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परिसंवाद ४ 'जनविद्या एवं प्राकृत" माचं १९८१ मे प्रक्रत एवं जेनागम विभाग 
दवारा विष्वविद्याख्य अनुदान आयोग के आधिक सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 
की निष्पत्ति है। इस संगोष्ठी मे स्थानीय तीनों विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा 
संस्थानों के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण से मेसुर, धारवाड; राजस्थान से उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर, बीकानेर, लाडन्‌; मध्यप्रदेश से इन्दौर, उज्जंन, जबलपुर, सागर, रीवा; 
विहार से पटना, भागलपुर, वंशारी; उत्तरप्रदेश से र्खनऊ, इलाहाबाद, कानपूर, 
आगरा, रुड़की, मेरठ; उड़ीसा से भुवनेश्वर तथा दिल्ली के विद्वानु सम्मिक्ति हुए । 
समागत विद्वानों मे जेन ओर बौद्ध श्रमणधारा के पारम्परिकं शास्त्रीय विद्वानों के 
साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, पुरातत्व, धमं, दन, प्राकृत, 
पाली, अपश्च श भाषा ओर साहित्य, भाषाविज्ञान, समाजविन्ञान, मनोविज्ञान तथा 
आधुनिक विज्ञान के मनीषी विद्राच्‌ शामिल थे। संगोष्ठी के संयोजक-निदेशक के रूप 
मै प्रारम्भिक वक्तव्य मे मेने कहा था कि “जहाँ तक हमारी जानकारी है पिछले पचास 
वर्षो मे काशी मे प्राकृत एवं जैनविद्या पर विचार करने के लिए ज्ञान-विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं के इतने विद्वानों का समागम प्रथम बारहो रहा है ।' 


गत संगोष्ठी ओर इस प्रकाशन के अन्तरार मे प्राकृत एवं जैनागम विभाग 
दारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधिक सहयोग से माचं १९८७ मे जैनविद्या 
ओर प्राकृत के अध्ययन कौ दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर दो अन्य आयोजन सम्पन्न हुए- 
१. जनविदया एवं प्राकृत का अन्तरणास्त्रीय अध्ययन संगोष्ठौ तथा २. प्राकृत अध्ययन 
पाट्यक्रम अत्पावधि सत्र'। ये आयोजन पिले लगभग तीन दशको मे भारत के 
विभिन्न अंचलों मे जंनविद्या ओर प्राकृत पर आयोजित संगोष्ठियो, सम्मेलनं, शिविरों 
आदि में विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के परिग्रक्ष्यमें अग्निम चरणहैँ। 


भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशीमे इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोजनों 
को एक विशेष अथंवत्ता है । परम्परागत शास्त्रीय भध्ययन के वि्ाकेन्द्र सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विष्वविद्याल्य मे एसे आयोजनों कौ निजी साथंकता है । यह्‌ विश्वविद्यालय 
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अपने अधिनियम को धारा ७ के द्वारा संस्कृत, पालि तथा प्राक्रतविद्या के शिक्षण की 
व्यवस्था करने तथा अनुसन्धान कार्यों ओर ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार की 
व्यवस्था करने" के लिए प्रतिश्रुत है। विश्वविद्यालय के इस गरिमामय व्यापक 
उदेश्य को ध्यान में रखते हुए मेने अपने प्रारम्भिक वक्तव्यम कामनाकीथी कि 
“प्राच्यविद्या के एतिहासिक केन्द्र काशी के इस विश्वविद्यालय मे आयोजित देश के 
विद्वानु मनीषियों कौ यह्‌ संगीति भारतीय संस्कृति के सामासिक स्वरूप करा परिचय 
कराने कौ दिशा मे सारे भारत को मनीषा का मागंदशंन करे ।*' परिसंवाद मालका 
प्रकाशन एेसे आयोजनों को निष्पत्ति को जन-जन तक पहुचाने का एक प्रशस्त 
उपक्रम है। इस भाग मे १९८१ कौ संगोष्ठी के चने हृए निबन्ध प्रस्तुत हं । 


विगत दशको मे जनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशीलन की ओर विद्वानों 
तथा नयी पीढी का ध्यान विशेष रूपसे आष्ट हआ है । यह अप्रत्याशित ओर 
अकारण नहीं है । इस आकषंण का रोचक इतिहास है । इसके तकंसंगत कारण हैँ | 
यहां उनको विस्तरत चर्चा का अवसर नहीं है, तथापि कतिपय बिन्दुं कौ ओर 
हमारा ध्यान जाना आवश्यक है । 


जेन श्रमणधारा का अवदान परिमाण मे विशार ओौर इयत्ता मे महनीय है । 
देश ओर कालको द्ष्टिसे यह्‌ व्यापक क्षेत्र तथा दी्घ॑कालावधिमें व्याप्त है। 
उ्नीसवीं ओर बीसवीं शती में देश ओर विदेश के प्रवद विद्वानों के अनुसंधान कार्यो से 
अनेक नये पक्ष उद्घाटित हुए हैँ । परिणाम स्वरूप यह्‌ अनुभव किया जाने लगा 
हैकि जैन श्रमणधारा के इस अवदान का मूल्यांकन धमं, दर्शन मौर साहित्य की 
परिसीमाओं में बंधकर नहीं किया जा सकता । नहीं किया जाना चाहिए । सानविको, 
समाजविज्ञान तथा विज्ञान को विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं के सन्दभं मे इसका अध्ययन 
अपेक्षित है । यह भी श्रमटूटाहै कि जेनविद्या ओर प्राक्रतों का अध्ययन किसी 
सम्प्रदाय विशेष तक सीमित है। इसी व्यापक अथं को अभिन्यक्तकरनेके किए 
इधर के दशको मे भारतीय भाषाभों मे जेनविदया' ओर अंग्रेजी मे जैनालोंजी शब्द का 
प्रयोग आरम्भ हृञा । 

ज॑नविद्या ओरं प्राकृत का अध्ययन भारतीय विद्या की एक महत्वपूर्णं शाखा के 
रूप मे किया जाये, इसके लिए गत दो शताब्दियों से प्रयत्न किये जाते रहे है। 
इस दृष्टि से पाश्चात्य विद्वानों विशेषकर जमंन विदानो का कायं विरोष महत्त्वपूणं 
है । डँ° हरमन जकोबी ने जेन श्रमण परम्परा के जो पक्ष उदूघाटित किये, उनसे 
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पहली वार पाश्चात्य जगत्‌ ने इ सका एतिहासिक महत्व स्वीकार किया । डं रिचा 
पिशेट ने प्राकृत भाषाओं का विशाल व्याकरण किखकर यहु स्पष्टकर दिया कि 
प्राकृत" अनेक देश-भाषाओं के समूह का एक समुच्चय अभिधान है तथा विभिन्न 
प्रकृतो, अपश्च शों का विकास नव्य भारतीय भाषाञओंके रूपमे हृआदहै। इस 
व्यापक परिप्रेक्ष्य मे प्राकृत भाषाओं ओर साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए । 


भारत में 'आल इण्डिया ओरियंटल कन्फन्स' मे प्राकृत एण्ड जेनिज्म' का 
एक स्वतन्त्र विभाग ( सेक्शन ) आरम्भ होन से जंनविद्या ओर प्राकृतों के अध्ययन 
को एक नयी दिशा ओौर गति मिली । काशी हिन्द विश्वविद्यालय मे आयोजित 
का्फरन्स के अधिवेशन से प्रेरणा पाकर सच्‌ १९्४्४्मे काशीमे भारतीय ज्ञानपीठ 
जसी संस्था को स्थापना हुई । आर सन्‌ १९द८ मे जव सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व- 
विद्यालय मे आल इंडिया ओरियेन्टल कन्फरन्स का अधिवेशन हुआ तब अधिवेशन कौ 
पूवं संध्या पर भारतीय ज्ञानपीठ को ओर से जंनविद्या पर एक संगोष्ठो का आयोजन 
किया गया । इसमे ज्ञानपीठ के संस्थापकों सहित प्रो° ए० एन० उपाध्ये जेसे अनेक 
वरिष्ठ विद्वान्‌ सम्मिक्ति हए । कान्फरन्स के सच्‌ १९६१ में श्रीनगर ( जस्मू-कश्मीर ) में 
सम्पन्न अध्विशन से ठेकर १९६९ मे जादवपुर ( पश्चिम बंगाल ) मे आयोजित 
रजत जयन्ती अधिवेशन तक ॒जंनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशीलन कौ ओर 
बद्ते हुए आकषण को म॑ने प्रत्यक्ष देखा है । गत वषं १९८९६ मे कलकत्ता अधिवेशन 
तक कान्फन्स के माच्यम से जेनविद्या ओर प्राकृत के प्रसार काजो परिदृश्य सामने 
आया है, उससे अब इसको समीक्षा अपेल्लित हो गयी है । 


भारतीय विश्वविद्यालयों मे संस्कृत, पालि, प्राकृत के अध्ययन के सम्मिलित 
विभाग "डिपाटमेन्ट आव क्ल।सिकल देग्वेजेज' कौ स्थापना से संस्ृत के साथ पाटी 
ओर प्राकृत का अध्ययन-अनुशीलन प्रारंभ हभ । इस प्रकार संस्कृत, पारी, प्राकृत, 
अप्रं आदि प्रच्य भारतीय भाषाओं ओर साहित्य के व्यापक तथा सामासिकं 
अध्ययन को प्रशस्त परम्परा चरी । 


स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद यहु स्वाभाविक था कि भारतीय संस्ेति को इष 
विराट, दीघकालन्यापी ओर वं विध्यपूणं विरासत के अध्ययन के लिए स्वतन्त्र प्रयत्न 
किये जायें । इसी उदेश्य से संस्कृत तथा पाली या बौद्ध अध्ययन के स्वतन्त्र विभाग 
बने । प्राकृत का स्वतन्त्र अध्ययन सवंप्रथम महाराष्ट मे अधंमागधी के नाम से आरम्भ 
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हआ । स्व प्रो° पी° एल बरै्य को इसका सर्वाधिक श्रेय है । विगत तीन दशको मे 
जेनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन के. किए कतिपय भारतीय विश्वविद्यालयों में 
स्वतन्त्र विभाग स्थापित हृए हैँ । इनमें सामाजिक न्यासो द्वारा स्थापित ईइंडोवमेन्ट 
चेयसं" सम्मिलित हैँ । इनमे दक्लिण में मैशरर, मद्रास, धारवाड, बिहार में वैशाली, मगधः 
उत्तरप्रदेश मे वाराणसौ, राजश्यान में उदयपुर, जयपुर तथ। महारष्ट्‌ मे कोदरः 
ओर पूना उल्लेखनीय हं । 

सम्ूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराण्षी भारतम हौ नहीं, पूरे विश्व में 
एक एेसा विश्वविद्यालय है, जिसने श्रमण परम्परा कौ जेन ओर बौद्ध दोनों प्रमुख 
घ्राराओं के अध्ययन के किए एकं स्वतन्त्र संकाय को स्थापना कौ, जिसमे प्राकृत 
ओर जैनदर्शंन तथा पाली ओर बौद्धदशंन के अध्ययन के लिए दो-दो स्वतन्त्र विभाग 
बनाये गये । इसके साथ ही यह्‌ भी उतल्लेखनीय है कि यह्‌ विश्वविद्याख्य पूवं- 
स्नातक से केकर अनुसन्धानोपाधि तक के पाठ्यक्रम का संचालन ओर परीक्षा की 
व्यवस्था करता हे । 

जेनविद्या ओर प्राकृत के स्वतन्त्र विभागों के साथ विश्वविद्यालयों के प्राचीनं 
भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व, दशंन, समाजशास्त्र, राजनीति- 
शास्र, अथंशास्वर, मनोविज्ञान, गणित आदि विभागोंमे भी जैनविद्याके विविध 
पक्षों पर अनुसन्धान काय हआ हं । संकाय पत्रिका श्रपणविद्या भाग-श्मे टायर 
(क 9 कणो ५ जैनोलाजी' शीर्षक से मेने इसका एक 
व्योरेबार विवरण दिया द । 


जैनविद्या ओर प्राकरत के अध्ययन-अनुशीलन का यह्‌ व्यापक प्रसार उसके 
अन्तरशस्वीय अध्ययन कौ सम्भावनाओं को मुखरित करता है । विगत दशको मे 
विभिन्न विश्वविदयालयौ मे आयोजित संगोष्ठियो, सम्मेलनों, शिविरो, कार्यशाला भौं 
आदि ने इते ओर अधिक पृष्ट किया है । सम्पूरणानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय कै शर्त 
एवं जैनागम विभाग द्वारा आयोजित ऊपर उल्लिखित तीन आयोजनों सत अन्तरशास्त्रीय 
अध्ययन कौ सम्भावना को चरम विन्दु तक स्थापित किया है । प्रस्तुत परिसंवाद 
इसकी एक बानगी मातर हे । 


जैनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन के उपयुक्तं प्रसार के समानान्तरं कतिपयं 
एसे तथ्य भी सामने आये दै, जो इस अध्ययनके भावी संकटकी ओर इंगितं 
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करते है । यद्यपि सभी प्राच्यविद्याओं का अध्ययन-अनुशीलन वतमान देश, काल ओर 
परिस्थितियों मे एक विचित्र सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रहा है ओर यह समग्र 
रूप से चिन्ता का विषय है; फिर भौ यहाँ जेनविद्या ओर प्राक्त से सम्बद्ध पक्षोका 
निर्देश विशेष रूप से अपेक्षित है- ॑ 
विष्वविद्याल्यों मेँ जैनविद्या ओर प्राक्त के जितने पाल्यक्रम चलरहेरहै, वे 
विषय कौ व्यापकता ओर समग्रता की दष्टि से आमूल संशोधन को अपेक्षा रखते हं । 


जैनविद्या ओर प्राक्रेतोंके लिए जिस जैन श्रमणधाराका सर्वाधिक ओर 
महनीय योगदान है, उस परम्परा के अनुयायियो मे इसका अध्ययन निरन्तर क्षीण 
होता जा रहाहे। 

विश्वविद्यालयों मे जो अध्यापन ओर अनुसन्धान कायं हो रहे है, उनमें से 
अधिकांश शास्त्रीय परम्परा तथा प्राच्य भाषाओं के ज्ञान के अभाव में गुणवत्ताकौ 
दृष्टिसे बहुत सामान्य, तथ्योंकौ दृष्टि से अपूणं भर तरटिपूणं तथा समीक्षा ओर 
तुलनात्मक अध्ययन के नाम से अत्यन्त दोषपणं हूँ । इस कारण सांस्कृतिक अवदान का 
उज्ज्वल पक्ष उजागर होने के स्थान पर उसका विद्र प प्रस्तुत हो रहा है। अपवादो कौ 
भात यहाँ नहीं हे । 

अभ्य विषयों की तरह जैनविद्या ओर प्राकृत के अध्यापक तथा विद्याथियों मे 
भी प्रोफेशनलिज्म' के बढते प्रभाव से शस्त्र ओर सांस्कृतिक परम्परा का अन्तः- 
प्रविष्ट अध्ययन-अनुशीलन क्रमशः समक्त हो रहा ह । अर्थोन्मुखी समाज व्यवस्था 
शिक्षा जगत्‌ को जिन बुराद्यों से ग्रसित कर रही है, उनसे अब धीरे-धीरे जनविद्या 
ओर प्राकृत क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है । 

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संगोष्ठी, सम्मेलनं आदि में एक मंच पर उपस्थित 
होकर विद्वान्‌ मनीषी सामूहिक रूप से जेनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशीलन के 
उज्ज्वल ओर कमजोर दोनों पक्षो की खुलकर समीक्षा करते हँ ओर तरुटियों के 
निराकरण के विषय मे एकजुट होकर चिन्तन करते हैँ । इस प्रकार के सामूहिक 
चिन्तन ओर प्रयत्नो के फलस्वहूप हम अशान्वित हैँ कि जेनविद्या ओरं प्राकृत के 
अध्ययन-अनुशीलन को वह दिशा प्राप्त होगी, जिससे उसका लोक मंगलकारी अवदान 
सवंयुलभ बने । 

इस परिसंवाद को पाठकों के हाथों सौपते हए हम अपने उन सभी मागंदशंको, 
संहयोगियों ओर शुभचिन्तकों का स्मरण करते है, जिनका सम्बल प्राकृत एवं जंनागम 
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विभाग को प्राप्त होता रहा दै। १९८१ मेँ आयोजित संगो्ठौ की सफलता का वहत बेडा 
श्रेय तत्कालीन कुलपति आचायं बदरीनाथ शुक्छ को दहै । श्रमणविद्या संकाय द्वारा 
प्रस्तुत परिसंवाद माला के प्रकाशन का प्रस्ताव भी उन्हींकी अध्यक्षता मे विद्या- 
परिषद्‌ ओर का्यंपरिषद्‌ ने स्वीकृत किया । हादिक कृतज्ञता के साथ हम उनका 
स्मरण करते ह । श्रमणविद्ा संकाय के तत्काखीन अध्यक्ष प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय 
परिसंवाद के इस प्रकाशन से सर्वाधिक प्रसन्न होते, किन्तु असमयमेंदही वे हमसे 
बिद्खुड गये । परिसंवाद का यह्‌ भाग उनके प्रति प्राकृत एवं जनागम विभागका 
अध्यंदान हे संगोष्ठी में स्थानीय संस्थाओं के साथ देशभर के जो प्रतिनिधि सम्मिङित 
हुए तथा संगोष्ठो को सफलतापूवंक सम्पन्न करने में विश्वविद्याख्य के जिन अध्यापको, 
अधिकारियों एवं कमं्चारयों का योगदान रहा, उनका इसे अवसर पर हम आदर- 
पूवक स्मरण करते हैं । 


श्रमणविद्या संकाय के किसी भौ विभाग के आयोजन को संकाय का सामूहिक 
उपक्रम मानने को प्रशस्त परम्परा रही है। तदनुरूप इस परिसंवाद के सम्पादक 
मण्डल मे संकाय के पर्चो विभागों के विभागाध्यक्षों का सहुभागित्व स्वीकार करते 
हुए मुञ्चे हादिक प्रसन्नता है । 

 परिसंवाद के इस भाग के प्रकाशन का निर्णय तत्कालीन कुलपति डं रामः 
करण शर्मा के कायंकाल मे लिया गया था । उनका हम साभार स्मरण करते हैँ । 


इस परिसंवाद के प्रकाशन के समय तक वतंमान कुलपति प्रोफेक्षर विश्वनाथं 
वे ्कुटाचलम्‌ कौ अध्यक्षता ओर निदंशन मे प्राकृत एवं जैनागम विभाग ने रणष्टीय 
स्तर के दो महत्वपुणं आयोजन सम्पन्न क्यि। हमे पणं विश्वास है कि उनके वुंशलः 
नेतृत्व मे विभाग अन्य योजनाओं को क्रियान्वितं कर सकेगा । उनके प्रति हम 
अपनी हादिकं कृतज्ञता व्यक्त करते हैँ। विष्वविद्याल्य की प्रकाशन समिति तथा 
प्रकाशनाधिकारी ० हरिश्चन््रमणि त्रिपाठी के सतत्‌ सहयोग से इस परिसंवाद का 
युरुचिपूणं प्रकाशन सम्भव हो सका । हम उनके हृदय से आभारी हैँ ओर भविष्य मं 
पूणं सहयोग के प्रति आशान्वित हैँ । 


ज्ञान असीम है ओर कायं का क्षेत्र व्यापक है । मानवीय क्षमता की सीमां है 
सभौ प्रकार को सावधानी रखते हुए भी त्रुटियां सम्भव हं । परिसंवाद के इस 


भाग के सम्पादन-प्रकाणशन मे जो भी भूल-चूक रहौ हो, उसके लिए क्षमाप्रार्थी हं । 


२५ जुलाई, १९८७ --गोकुरुचन्द्र जेन 
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जेन भ्रमर परम्परा 
इतिहास, कला श्रौर संस्कृति 





समसत्तुबधुवग्णो समयुहदुक्लो पसंसाणदसमो । 
समलोटुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ 
दंसणणाणचरित्तेयु तीय जुगवं समृद्दो जो दु । 
एयगणगदो त्ति मदो सामण्णं तस्प पडिपुण्णं ॥॥ 
---पवयणपाहु उसूुत्तं ३।४०-४१ 





जैन श्रमण परस्वरा का दर्शन 
पं. फूटचन्र ज्ञाद्यी 


संस्कृत साहित्य मेँ जिसे श्रमण पद से अभिहित किया गया है" मूक मँ वह्‌ 
'समण' संज्ञा पद हैर । उसके संस्कृत छाया रूप तीन होते हँ-शमन, श्रमण ओर 
समण | श्रमणों- जेन साधुओं की चया इन तीनों विडेषताओं को स्यि हृए होती है । 
जिन्होंने पञ्चैन्द्रियो को संवृत कर लिया है, कषायो पर्‌ विजय प्राप्तकर रीदे, जो 
रात्रु-मित्र, दुःख-सुख, प्रशंसा-निन्दा, मिट्री-सोना, तथा जीवन-मरण मँ समभाव 
सम्पन्न है ओर जो सम्यग्दशने-ज्ञान-चरित्र की आराधना मेँ निरन्तर तत्पर हं, 
वे श्रमण है ओर उनका धमं ही श्रमण धम है ।४ वतंमानमें जिसे हम जेनधमया , 
जत्पव मके नाम से सम्बोधित करते हँ , तृह्‌ यही है | यहु अ्वण्ड भावं से श्रसण- 
संस्करेति का प्रतिनिधित्व करता है। 

खोक में जितने भी धमं प्रचलित ह, उनका रसिखित या सलिखित दशन अवद्य 
होता है । श्रमण परम्परा काभी अपना दशन है, जिसके द्वारा श्रमण धमं की नीव के 
रूप मे व्यक्तिस्वातन्त्य की अक्षुण्णभाव से प्रतिष्ठा की गई है । इसे समञ्चने के लिए 
समे प्रतिपादित तत्तवप्ररूपणा को हू दयंगम कर लेना आवस्यक प्रतीत होता हे । 
जेसा कि समग्र आगम पर दृष्टिपात करने से विदित होता है, इसमे तत्त्वव्ररूवणा के 
दो प्रकार परिलक्षित होते है-एक खोक की संरचना के रूप मे तत्त्वप्ररूपणा का रकार 
मौर दुसरा मोक्षमागं की दृष्टि से तत्त्वप्ररूपणा का प्रकार । ये दोनों ही एक दूसरे के 
तने निकट है, जिससे इन्हं सर्वथा जुदा नहीं किया जा सकता, केवल प्रयोजन भेद 
से ही तत्त्वप्रहूपणा को दो भागों मे विभक्तं किया गया है । 

प्रथम प्ररूपणा के अनुसार जाति की अपेक्षा द्रव्य छ्हहै। वै अनादि, अनन्त 
ओर अछरत्रिम हं । उन्हीं के समुच्चय का नाम लेकदहै। दसलिए जैनदशंन मेँ लोक 





१. येषां च विरोधः शादवतिकः ( २।४।९ ) इत्यस्यावकाशः श्र मणत्राह्यणम्‌ । -पातज्जलमाप्य । 
२. प्रवचनसार गा० २२६ । 
३. पादअसदहमहण्णओ, देखो समण शब्द, द्वि° सं° पु० ८६५ । 
४. प्रवचनसार गा० २४०-२४१ । 
परिसंबाद-४ 
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भी स्वप्रतिष्ठ मौर अनादि-अनन्त माना गया है । छह द्रव्यो के नाम ह--जीव, पुद्गल, 
धर्म, अधर्म, आकाश गौर काल । इनमें से काल द्रव्य सत्स्वरूप होकर भी शरीर के 
| समान वहप्रदेदी नहीं है, इसलिए उसे छोडकर शेष पाँच द्रव्य अस्तिकाय माने गये 
ट । पृद्गल शक्ति या योग्यता की अपेक्षा बहुप्रदेली माना गया दै | 
संख्या की दष्ट से जीवद्रव्य अनन्त हैँ, पुद्गर द्रव्य उनसे अनन्त गुणरहः 
धमं, अधमं ओर आकाश द्रव्य एक-एक हैँ जौर काल द्रव्य असंख्यात हैँ । 
ये सव द्रव्य स्वरूप सत्ता की अपेक्षा भिन्च-भिन्च हैँ । फिर भी इन सबमें घटित 
| हो एेसा इनका एक सामान्य लक्षण है, जिस कारणं ये सव द्रव्य पद्‌ द्रारा अभिहित 
किये जाते हैँ । वह्‌ है--उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तं सत्‌ । सदद्रन्यलक्षणम्‌ ।* जो सत्स्वरूप 
हो वह्‌ व्रव्यदहैया सत्स्वरूप होना द्रव्य का लक्षण है । यहाँ सत्‌ ओर द्रव्यमे लक्ष्य 
लक्षण की अवेक्षा मेद स्वीकार करने परभीवे स्वंथादो नहीं, एकहु--चाहे 
सत्‌ कहो या द्रव्य दोनो का अथं एक है। इसी कारण जेन-दशंन मे अभाव को सवथा 
अभावरूप न स्वीकार कर उसे भावान्तर एवं भाव स्वीकार कियागया है ।९ 


नियम यह है कि सत्‌ का कभी नाश नहीं होता मौर असत्‌ का कभी उत्पाद 

नटीं होता । एेसा होते हए भी वह (सत्‌) सवथा कूटस्थ नहीं टै-- क्रियाशील दहै ।* यही 

कारणदहैकिगप्रक्रतमे सत्‌ को उत्याद, व्यय ओर ध्रौव्य रूपसे त्रयात्मक स्वीकार 

किथा गया है । अपने अन्वय स्वभावके कारण जह वह्‌ ध्रौव्य है, वहीं व्यतिरेक 

(पर्याय) धर्म के कारण वही उत्पाद-व्यय स्वरूप है ।८ इन तीनों मं कालभेद नहीं 

दै ।* जिसे हम नवीन पर्याय का उत्पाद कहते हैँ, यद्यपि वही पूवं पर्याय का व्यय है 

पर इनमे लक्षणमेद होनेसेयेदो स्वीकार किये गये हं ।'“ इस प्रकार प्रत्यक द्रव्य 
एक ही काल में त्रयात्मक है, यह्‌ सिद्ध होता है। 

दस त्रयात्मक द्रव्य म उत्पाद, व्यय भौर ध्रौन्य, उसके ये तीनों ही अंश सत्‌ 

हँ । इनमें कथचित्‌ अभेद है, क्योकि तीनों की सत्ता एकदहै।जो तीनों मंसे किसी 

एक की सत्ता है, वही अन्यदोकीटहै। यह्‌ द्रव्पं का सामान्य आत्मभूत लक्षण ट| 

इससे प्रत्येक द्रव्य परिणामी नित्यदहै, यह सिद्ध होता दै, क्योकि समय-समयनजौ 

उत्पाद-व्यय होता है, वह॒ उका परिणामीपना है अर एसा होते हए भौ वह्‌ अपने 





यक क मा-क कामा कयन ~~) 


५. तत्त्वाथसूत्र ५, २९-३० । ६. भवत्यभावो हि भावधमः ।--युक्त्यनु° । 
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९. प्रवचनसार गा० १०२। १०. आप्तमीमांसा कारिका ५८ । 
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जेन श्रमण परम्परा का दशन ३ 


प्वरूप मूलस्वभाव को नहीं छोडता, उसके द्वारा वह्‌ सदा ही उत्पाद-व्ययरूप परि- 
णाम को व्यापता रहता है । यह उसकी नित्यता है । आगस में प्रत्येक द्रव्यकोजो 
अनेकान्त स्वरूप कटा गया है, उसका भी यही कारण है । 

द्रव्य मे उत्पादव्ययये कायर । वे होते कैसे है, यह्‌ प्रन है--स्वयं या पर 
से ? किसी एक पक् के स्वीकार करने पर एकान्त का दोष आता है, उभयतः स्वीकार 
करने पर, जीव का मोक्ष स्वरूप से कथंचित्‌ स्वाधित है ओर कर्थचित्‌ पराधित है, 
एेसा मानना पडता है, जो युक्तियुक्त नहीं है । अतः वस्तुस्थिति क्या है, यह्‌ विचार 
णीय है| 


समावान यह है कि क्िसीभी द्रव्य को अन्य कोद बनाता नहीं, वहु स्वयं 
होता है । अतः उत्पाद-व्ययषूप कायंको प्रत्येक द्रव्य स्वयं करतादहै। वही स्वयं 
कर्ता ओर वही स्वयं कमंदहै। करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण भी वही 
स्वयं है । अविनाभाव सम्बन्धवश उसकी सिद्धि माघ्रपरसे होती है, इसीटखिए उसे 
कायं (उपचार) का साधक कहा जाता ह । पर ते किया यह्‌ व्यवहार है, परमाथ नहीं, 
क्योकि पर ने किया इसे परमाथं मानने पर दो द्रव्यो मे एकत्व कौ आपत्ति आती 
टै, जो युक्तियुक्त नहीं है । अतः प्रक्रत मे अनेकान्त इस प्रकार घटित होता है-- 

उत्पाद-व्यय कथंचित्‌ स्वयं होते हँ, वयोकि वे द्रव्य के स्वरूप ह । कर्थचित्‌ पर 
से होनेका व्यवहार दै, क्योकि अविनाभाव सम्बन्धवश पर उनकी सिद्धिमें 
निमित्त दै 1" 


जेन धमं मे प्रत्येक द्रव्य को स्वहू्पसे जो स्वाधित (स्वाधीन) माना गया है 
उसका कारणमभी यहीहि। जीवने परमे एकत्वं बुद्धि करके अपने अपराधवदा 
अपना भवश्रमण रूप संसार स्वयं वनाया है ।** कम॑रूप पुद्गल द्रव्य का परिणाम 
उसके अज्ञानादिरूप संसार का कर्ता नहीं होता । पर परको करे एेसा वस्तु स्वभावं 
नहीं । वह्‌ स्वयं अन्ञानादिरूप परिणाम को जन्म देताहै, इसक्िए स्वयं उसका 
कर्ता होता है। फिर भी इसके जो ज्ञानावरणादिरूप पुद्गक कमं का बन्ध 
होता है उस सम्बन्धमे नियम यह दहै कि प्रति समयजेसे ही यह जीव स्वरूपसे 
भिन्न परमे एकत्ववृद्धि या इष्टानिष्ट बुद्धि करतादहै वसे ही ज्ञानावरणादिरूप 
परिणमन कौ योग्यता वारे पुद्गल स्कन्ध स्वयं उससे एकक्षेत्रावगाहृरूप बन्ध को 


प्राप्त होकर फट काल के प्राप्त होने पर तदनुरूप फल देने म निमित्त होते ह । जीव- 


११. आप्तमीमांसा कारिका ७५ ॥। १२. समयसार गा० १३। 
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कमं का यह्‌ वनाव अनादि कार से निमित्त-नेमित्तिकं सम्बन्धवदा स्वयं बना चला 
आ रहा है 1 इसके अनादि में निमित्त नहीं । 

पहले जिन छह द्रव्यो का हम निर्देश कर आये, उनमेसे चार द्रव्यतो 
सदा ही अपने स्वभावके अनुकूरदही कायंको जन्म देते, रेषजो जीव ओर 
पुद्गल दो द्रव्यै उनम से पृद्गलका स्वभाव तो एेसाहै कि वह कदाचित्‌ 
स्वभाव में रहते हए भी बन्ध अनुकूल अवस्था होने पर दूसरे पुद्गल के साथ बन्ध 
को प्राप्त हो जाता है ओौर जव तक वह इस अवस्था मे रहता है तव तक वहं अपनी 
इकाईपने से विमुख होकर स्कन्ध संज्ञा से व्यवहृत होता रहता है । 

इसके अतिरिक्त जो जीव दहै उसका स्वभाव एेसानहीदै कि वह स्वयंको 
क्म से आबद्ध कर दुर्गति का पात्र वने। अनादिसे वह्‌स्वयंको भृलाहुञजादहै। 
उसकी इस भर काही परिणामदहैकि वह दुगति का पात्र बनाचखछाओ रहादहै। 
उसे स्वयं में यही अनुभव करना है ओौर उसके मूल कारण के रूप मे अपने अज्ञान- 
भाव ओर राग-देष को जानकर उनसे मुक्तं हौनेका उपाय करनादहै। यही वह्‌ 
मुख्य प्रयोजन है जिसे ध्यान मे रख करं जिनागम में तत्तवध्रखू्पणा का दूसरा प्रकार 
परिरक्षित होता हे । 


आत्मानुभूति, आत्मज्ञान आर आत्मचर्या इन तीनों रूप परिणत आत्मा 
मोक्षमागं है । उनम सम्यग्दर्शन मरु है। (दंसणमूलो धम्मो) । उसी प्रयोजन से 
जीवादि नौ पदार्थं या सात तत्व कहै गये है 1 इनमे जात्मा मुख्यै । विश्रवण 
दारा उसके मूल स्वरूप पर प्रकाश डालना इस कथन का मुख्य प्रयोजनदहै। उसीसे 
हम जानते हें कि मँ चिन्मात्र ज्योतिस्वरूप अखण्ड एक आत्मा हूं । अन्य जितनी 
उपाधि है वह सव मैँ नहीं हं । वह मुक्षसे सर्वथा भिनच्नदहै। इतना ही नहीं, वह यह्‌ 
भी जानता है कि यद्यपि नर-नारकादि जीव विशेष अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संवर, 
निजंरा, बन्ध बौर मोक्षस्वख्प इननौ पदार्थोमंरमेही व्यायता हं ।*“ जीवन कै 
रंगमञ्च पर कभी मै नारकी बन कर अवतरित होता हूं तो कभी मनुष्य वन कर्‌ | 
कभी पुण्यात्मा की भूमिका निभाता हं तो कभी पापी की आदि । इतना सव होते हए 
भी मेँ चिन्मात्र ज्योतिरूप अपने एकत्व को कभी भी नहीं छोडता हं । यही वह संकल्प 
है जो इस जीव को आत्मस्वतन्त्रता के प्रतीके स्वरूप मोक्षमार्ग मे अग्रसर कर आत्मा 


गय -------- ~ 


१३. तत््वाथसूत्र १-४ । १४. समयसार कठ्श ७ । 


परिवाद ४ 





जैन श्रमण परम्परा का दशान ५ 


का साक्षात्कार कराने मे साधक होता है) ज्ञान-वेराग्यसम्पन्च मोक्षमागं के पथिक 
को यह प्रथम भूमिका है । 

यह्‌ जीवों के आयतन जानकर पांच उदुम्बर फलो तथा मद्य, मांस ओर सधु 
का पूणं त्यागीहोताहि। इन्दं आठ मूर गुण कहते ह"* जो इसके नियम से होते हं । 
साथही वीतराग देव, निम्रन्थ गरु ओर वीतराग वाणी स्वरूप जिनागम इसके 
आराध्य होते हं 1 यह्‌ आजीविकाके एसे ही साघनों को अपनाता है जिसमे संकल्प 
पूवेक हिसा की सम्भावना न हो 

दूसरी भूमिका का श्रमणोपासक व्रती होता है। व्रत वारह्‌ है-पाच अणु- 
व्रत, तीन गृणव्रत ओर चार रिक्षाव्रत । “ यह्‌ इनका निद।ष विधि से पालन करता 
है । कदाचित्‌ दोष का उद्धव होने पर गुरु की साक्षीपूवेक ल्गे दोषों का परिमाजेन 
करता है ओर उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए उस भूमिका तक वृद्धि करता है जहाँ 
जाकर गोटी मात्र परिग्रह रेष रह्‌ जाता है | 

तीसरी भूमिका श्रमण कौ है 1 यह्‌ महाव्रती होता है। यह्‌ वन में जाकर गुरु 
की साक्षीपूवंक जिन व्रतोंको अंगीकार करतारटै उन्हे गुण कहते ह। वे २८ हेते 
है“ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियजय, ६ आवश्यक यौर ७ शेष गुण । ^ रोष गुण 
जेसे--खडे होकर दिन मे एक बार भोजन-पानी सेना, दोनों हाथों को पात्र बनाकर 
लेना, केराटेच करना, नग्न रहना आदि | 


इसका जितना भी काथं हो वह्‌ स्वावलस्बनपूवेक हौ किया जाय, मात्र इस- 
लिएही यह हाथों को पात्र बनाकर आहार ग्रहण करतारहै, हाथोंसे ही केशुच 
करता दहै) रात्रिम एक करवटसे अल्प निद्राक्ेता है, 

यह्‌ सब इसलिए नहीं किया जाता है कि शरीर को कष्ट दिया जाय । शरीर 
तोजड़रहै, कुछभीकरो, उसेतोक्ष्ट होताही नहीं। यदिक्ष्टहोभी तो करने 
वालेकोही हो सकता दै । किन्तु श्रमणका रागद्वेष के परवशन होकर शरीरस 
भिन्न आत्मा की संभ्टाल करना मुख्य प्रयोजन होतादहै, इसलिए वे सब क्रियाएं 
उसे, जिन्हें हम कष्टकर मानते ह, कष्टकर भासित न होकर अव्य करणीय भासित 
होती हे । 


१५. सागारधर्मामुत २-२ । १६. रत्तकरण्डश्रावकाचे(र्‌ ४ । 


१७. सागारधर्मामृत १-१४ । १८. वही अ. ५। 
१९. प्रचचनसार गा० २०८-२०९ | 
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यह्‌ जेन ध्म-दरंन का सामान्य अवलोकन है इसे दृषिपथमें लेने पर यह्‌ 
स्पष्टहोजाताटहैकि इसका मुख्य प्रयोजन वेद, ई्चरकतुंत्व ओर यज्ञीय हिसा का 
विरोध करना पूवंमे कभी नहीं रहा है। इसके मूल साहित्य पट्खण्डागम, कषाय- 
प्राभृत, आ० कन्दक्रुन्द दवारा रचित साहित्य, मूलाचार, रत्नकरण्डश्रावकाचारः 
भगवती आराधना आदि पर दृष्टिपात करने से यह स्यष्टटो जाताटै। इसलिए जौ 
मनीषी इसे सुधारवादी धमं कह कर इसे अर्वाचीन सिद्ध करना चाहते है, जान 
पड़ता ह वस्तुतः उन्होने स्वयं अपने धमंग्रन्थों काही ठीक तरह से अवलोकन किये 
विना अपना यह मत वनाया है । उन्दँ नहीं भूलना चाहिए कि जो वर्तमानमें भार 
तीय संस्कृति का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है उसे न केवल ब्राह्मण या वैदिक संस्कृति 

कहा जा सकता दहे, ओौरन तो श्रमण संस्कृति कहना उपयुक्त होगा । यद्‌ एक एेसा 
तथ्य ट जिसे स्वीकार कर लेने पर श्रमण संस्कृति से अनुप्राणित होकर भारतीय 
संस्कृति में जो निखार आया है, उसे आसानी से समन्ना जा सकता है । 

उपयुक्तं विवेचन से जिन तथ्यों पर विलेष प्रकार पडतादहै,वेये दै 

१. इसमे सदा से प्रत्येक द्रव्यकाजो स्वरूप स्वीकार किया गया है उसके 
अनुसार जड्-चेतन प्रत्येक द्रव्य में अर्थक्रिपराकारीपना सिद्ध होने से ही व्यतिरेकरूप 
भं ही परकतुंत्व का निषेध होता है । 

२. व्यक्तिके जीवनम वीतरागता अजित करना मुख्य है । अहिसा आदि 
उसके बाह्य साधन हँ । मात्र इसकिए जेन धर्म मे हिसा आदि को मुख्यता दी गई 
दे । यज्ञादिविदहित हिसा का निषेध करना इसका मुख्य प्रयोजन नहीं है । जीवन में 
जहसा के स्वीकार करने पर उसका निषेध स्वयं हो जाता है । 

ये कतिपय तथ्य हँ जिनसे यह्‌ स्पष्टो जातादहैकि सुधारवादकीदृष्टिसे 
जेन धमं को संरचना नहीं हर्‌ है । किन्तु भारतीय जन-जीवन पर जेन संस्कृति कौ 
अमिट छाप जवच्य है । यह माना जा सकताहै। ओर यह्‌ स्वाभाविकमभीदै। जो 
पड़ोसी होते हँ उनमें आदान-प्रदान न हो यह नहीं हो सकता । 


श्री गणेश वर्णी दिगम्बर जेन संस्थान, 
सन्मति जेन निकेतन, नरिया वाराणसी, उत्तरप्रदेश । 


परिसंब्राद-४ 

















जैन धमं ओर संस्कति 
डां. ज्योतिप्रसाद जेन 


आदिपुराणकार आचार्य जिनसेन स्वामी (ज्ञात तिथि शाके ७५९-८२७ ई.) 
के अनुसार,१ "इति इह आसीत्‌'--यहाँ ठेसा घटित हुभआ--इस प्रकार कौ घटनावसि 
एवं कथानकों का निरूपण करने वाला साहित्य !इतिहास', “इतिवृत्त' या एतिद्ध 
कहलाता है, परम्परागत होने से वह्‌ !जास्नाथः, प्रमाण पुरुषो हारा कठा गया या 
निबद्ध हृजा होने से "आर्ष", तत्त्राथं का निरूपक होने से 'सूक्त' सौर धमं (हेयोपादेय 
विवेक अथवा पुण्य प्रवृत्तियों) का प्रतिपादक एवं पोषके होने के कारण शधम॑राखः 
कहलाता है । इस प्रकार दस परिभावा में इतिहास का तत्तव, प्रकृति, तथा उसके 
राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी अंगों का समावेश हो जाता है । आज 
इतिहास का जो विशद व्यापक अर्थं ग्रहण करिया जाता है, उक्त पुरातन जेनाचाथं 
कोभी वह्‌ अभिप्रेत था। 

इतिहास, विशेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास का आशय भारतीय संस्कृति 
का यथासम्भव सर्वांग इतिहास है, जिसके अन्तगंत विवक्षित युग मे देश मेँ प्रचलित 
विभिन्न धर्मो, द्ंनों, समुदायो तथा तत्तद संस्कृतिये, साहित्य-कला, आचारविचार, 
लोक-जीवन आदि के विकास का इतिहास समाविष्ट होता हे 1 


जेन संस्कृति भारतवषं की सुदूर अतीत से चटी आई, पूणता देशज एवं 
पर्याप महत््वपूणं सांस्कृतिक घारा है । उसके सम्यक्‌ ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति 
के इतिहास का ज्ञान अधूरा-अपूणं रहता है । 


(जयतीति जिनः' व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वं प्रकार के आत्मिक-मानसिक 
विकारो परं पूणं विजय प्राप्त करके इसी जीवन मे परम प्राप्तव्य को प्राप्त करने वाले 
(परमात्मा, “जिन' या “जिनेन्द्र कहलाते हैँ 1 वन्दनीय, पूजनीय एवं उपासनीयं होने 


१. इतिहास इतीष्ट तद्‌ इतिहासीदिति श्रुतेः । 
इतिवृत्तमथेतिह्यमाम्नायच्चामनन्ति तत्‌ ॥ २४ ॥ 
ऋषिप्रणीतमाषंस्यात्‌ सूक्तं सुनृतशासनात्‌ । 
धमोनुशासनाच्चेदं धमंशास्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ --आदिपुराण, सगं १। 


प्‌{रिसंवाद-४ 
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के कारणवे अहत्‌ या अरहंत', दुःखपूणं संसार सागर को पार करने के हेतु 
कल्याणप्रद धम-तीथं का प्रवत्तंन करने के कारण “तीर्थकर, समस्त अन्तर एवं बाह्य 
परिग्रह से मुक्त होने के कारण ननिग्र॑न्थ' ओर स्वपुरूषाथं हारा श्रमपूर्व॑क समत्व की 
साघना एवं आत्मडोधन करने के कारण श्रमण कहलाते हैँ । उन्दी ऋषभादि-महा- 
वीर पयन्त चौबीस ॒निर्ग्रथ-श्रमण-अर्हृतु-केवलि-जिन तीर्थकरों द्रारा स्वयं जानी गई, 
अनुभव को गई, आचरण की गई अर विना किसी भेदभाव के “सर्व्त्वानां हिताय, 
सवंसत्वानां सुखाथ' उपदेशित एवं प्रचारित धर्मव्यवस्था का ही नाम जैनघमं है| 
उनके अनरुयायी जेन या जनी, श्रमणोपासक त्रथवा श्रावक भी कहलाते हैँ । इन 
जहिसा एवं निवृत्ति प्रधान परम्परा द्वारा पल्छवित-पोषित संस्करति ही जेन 
संस्कृति है | 
प्राचीनता 

दस परम्परा के मूरस्रोत प्राग्ेतिहासिक पाषाण एवं धातु-पाबाण-युगीन 
जादिमि मानव सभ्यता की जीववाद (एनिमिञ्म) प्रभृति मान्यतां मे खोजे गए 
ठँ । सिन्धु उपत्थका में जिस धातु-खौट-युगीन प्राग्येतिहासिक नागरिक सभ्यता के 
अवशेष प्राप्त हृए हैँ उसके अध्ययन से एक सम्भापित निष्करषं यह निकाला गया है कि 
उत काल यर कषेत्रम वृपभनछाछन दिगम्बर योगिराज ऋषभ की पूजा-उपासना 
रचित थी । उक्त सिन्धु सभ्यता को प्रा्ैदिक एवं अनाथं ही नहीं जपितु प्रागार्थं भी 
मान्य क्िथा जाता है, चौर हषी कारण सुविधा के छिए उवे बहुधा द्रािडीय संस्कृति 
सला दी जाती है। वैदिक परम्पराके आादग्रन्थ स्वयं ऋण्वेद मे अनेक स्थलों पर 
ऋषभदेव के आदर पूर्व॑क प्रत्यक्ष तथा परोक्ष उल्केब ए द। स्पष्र नामोल्टेखों के 
अतिरिक्त, वेदिक संहितां के अहत्‌, केरी, ब्रात्य, वातरशना, मुनि आदि शब्द 
ऋषभके लिए ही प्रयुक्त हुए प्रतीत होते हँ, ऋत्‌, सत्य, बदहिसा, सदाचार भादि 
शब्द्‌ उनकी विशिष्ट मान्यतां था प्रस्थापना्भो के सूचक हं, ओर्‌ श्रमण, मुनि, यति 
भादि शब्द उनके अनुसर्ताों के । वैदिक उत्केखों एवं संकेतो का विशदीकरण तथा 
स्पष्टीकरण पुराण ग्रन्थों मे किया गया माना जाता हे, ओर भागवत्‌, विष्णु, माकण्डेय, 
ब्रह्माण्ड आदि प्रमुख पुराणों म परमेन्धर के अष्टम अवतारके रूपमे जिन नामय 
ऋषभदेव का वर्णन हुभा है वह्‌ ऋण्वेदादि मेँ उस्टिखित ऋषभ दही है, इस विषयमे 
प्राः कोई सन्देह नहीं किया जाता । इन वर्णनों मे मौर जैन पौराणिक अनुश्चुतियों में 
उवलब् प्रथम तीर्थकर आदिदेव नाभिसुत ऋषभके वर्णनं मे एेसा अद्भूत सादृश्य हे 
जी इस तथ्य को असंदिग्ध बना देता है कि दोनों ही परम्बराओं मे अभिप्रेत पुराणपुरुष 
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जैन धर्म ओर संस्कृति १ 
ऋषभ एक ही व्यक्ति है, जो अन्तर है वहं इतना ही है कि प्रत्येक परम्परा ने उनके 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अपने-अपने रंग में रंगने का प्रयत्न किया है} 


एतिहासिक पृछभूमि 


पाषाणकारीन प्रकृत्याध्ित असभ्य युग (मोगभूमि) का अन्त करके ज्ञान 
विज्ञान संयुक्त कसंप्रधान सानवी सभ्यता का जनक इन आदि तीर्थकर ऋषभदेव को 
हौ माना जाता है । उनका ज्येष्ठ पुत्र भरत ही इस देर का सवंप्रथम चक्रवर्ती सम्राट 
था जौर इसी के नाम पर यह्‌ देश भारत' या "भारतवषं' कहटाया, यह्‌ जेन पौरा- 
णिक अनुश्रूति वेदिक साहित्य एवं ब्राह्मणीय पुराणों से समथितदहै। ऋषभ के 
उपरान्त समय-स्मय पर २३ अन्य तीर्थकर हुए जिन्होने उनके सद्यचारःप्रधान 
योगघमं का पुनः प्रचार किया सौर जन संस्कृति का पोषण किया । बीसवें तीर्थकर 
सुनिसुवृतनाथ के तीथं मे अयोध्यापति रामचन्द्र हए जिन्होने श्रमण-त्राह्मण उभय 
संस्कृतियों के समन्वय का भागीरथ प्रयत्न क्रिया, एतदथ वे दोनों परम्पराओं मे 
परमात्मरूप मे उपास्य हए । इक्कीप्षवें तीर्थकर नमि विदेह के जनकों कै पूवंज 
मिथिला नरेश थे जो उस अध्यात्मिक परम्परा के सम्भवतया आदय ग्रस्तोता थे, जिसने 
जनको के प्रश्रय मे ओौपनिषदिक अत्मविद्याके रूपमे विकास किया!“ व।इसवें 
तीर्थकर नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) नारायण कृष्ण कै ताञऊजात भाईथे। दोनोंही जन 
परम्परा के रलाकापुरुष हँ । दोनों ही भारतयुद्ध के समसामधिक एतिहासिक 
नरपुंगव हैँ । अरिष्टनेमि ने श्रमणयघमं पुनरुत्थान का नेवुत्व या तो कृष्ण ने उभय 
परम्परां के समन्वय का स्तुत्य प्रस्तुत कियाः। तेदसवें तीर्थकर पाश्वं (७७७- 
८७७ इ० पू०) काशी के उरगवंशी क्षत्रिथ राजकुमार थे ओर श्रमण धमं पृनरुत्थान 
आन्दोलन के सवंमहान्‌ नेता थे, सम्भवतया इसी कारण अनेक आधुनिक इतिहास- 
कारों ने तीर्थकर पादवं को ही जेनवमं का प्रवतंक मान ल्या । इसमें सन्देह नहीं कि 
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२. देखिए्--डा. हीरालाल जन--"भारतीय संस्कृति मे जैनघपं का योगदान, प॒० ११-१९; 
डा. ज्योतिप्रसाद ज॑न-- जंनिञ्म : दौ ओल्डेस्ट लिविग रिलीजनः, पु० ४०-४६; तथा 
भारतीय इतिहास : एक दृष्टि (द° सं °), प° २१-२९। 

३. वही, प° २४; स्वामी कर्मानन्द--'भारत का आदि सम्राटः, तथा "भरत ओर भारत' 

४. (भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, प° ३२।। 

५. डा० हीरालाल जन, वही, प° १९-२० । 

६. (भारतीय इतिहास : एक दृष्टि"; पु० ३३, ४२-४५ । 
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१० जेनविदया एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


पारव अपने समय के सवंमान्य महापुरुष थे । उनका चातुर्यामि घमं प्रसिद्ध दहै ।° 
अन्तिम तीर्थकर वद्धंमान महावीर, बौद्ध साहित्य म जिनका निगंटनातपुत्त (निर््र॑थ- 
ज्ञातुपुत्र) के नाम से उल्केख हजा है; का जीवन काल ५९२९-५२७ ई. पूवंहै। बुद्ध 
प्रभृति महामानवों के उस महायुग मे उत्पच्च महामानव महावीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
एतिहासिक दष्ट से अत्यन्त महत्त्वपूणं है । श्रमेण पुनरुत्थान आन्दोटन पूणंतया निष्पन्न 
हज, इसका अधिकांश श्रेय महावीर को है । संघ का पुनगंटन करके जनधघमं को जो 
रूप उन्होने प्रदान किया वही गत अढ्ाई्‌ सहस वर्पो के जंन संस्कृति के विकास के 
इतिहास का मूलाधार है | 

महावीर के तिवाणोपरान्त उनकी शिष्य परम्परा के साधु-साध्वियों ने उनके 
सन्देटा को देडा के कोने-कोने मे पर्हुचाथा । उनकी आघठ्वीं पीढ़ी में श्रुतकेवणि भद्रबाहु 
के समग्र पयन्तं महावीर का संव प्रायः अविच्छिन्न बना रहा, किन्तु द्वादशवर्षीय 
भीषण दुभिक्ष के कारण उक्त आचायंसंघके एक बड़े भाग सहित दक्षिणापथ को 
विहार कर गए जहाँ कर्णाटक आदि विभिन्न प्रदेशों मे जेनधर्मं के अनेक नवीन केन्द्र 
विकसित हृए । भदरवाह के आम्नायदिष्य मौ्यं सम्राट चन्द्रगुप्तनेभी गुरुकाअनु- 
गमन करके कर्णाटकं देदास्थ कटवप्रनामक पवेत पर॒ अन्तिम जीवन एक जंनमुनि के 
रूप मे व्यतीत किया |° 

दुष्कार की अवधिमेजो साधु उत्तरापथमेदही बने रहे, वे स्वभावतः 
शिथिकाचारसे अपनी रक्नान कर सके । मालवा, गुजरात प्रभुति पञश्चिमीय प्रदेश 
उनके केन्द्र बने । आचार-विचारकी द्ष्टिसे इन दक्षिणी यौर पश्चिमी शाखाओं के 
वोच मतभेद की खाई बहती गई, जिसने कालान्तर मे (प्रथम शती ई. के अंतिम पाद 
मे) दिगम्बर-दवेताम्बर सम्प्रदाय मेद को जन्म दिया । एक तीसरी लाखा का केन्द्र 
यूरसेन देल की महानगरी मथुरा रही जो विभिन्न धर्मो, संस्कृतियों एवं जातियों का 
भी चिरकाल तक महत्वपुणं संगम-स्थल बनी रही । मथुरा के जेनसंघ ने उपयुक्त 
दोनों शाखां कै बीच समन्वय करने के स्तुत्य प्रयत्न किये, उन्होने उस महात्‌ 
सरस्वती आदोख्न का नेतु एवं प्रचार किथा जिसके फलस्वरूप गुस्-शिष्य परम्परा 


म मौखिकं हार से संरक्षित एवं प्रवाहित द्राद्लागश्रुत रूप जिनागम के महत्वपूणं 


७. देखिए्--ज्यो° प्र° जन, 'रिवाइवक आफ श्रमणधमं इन लेटर वैदिक एज' (जैन जनंलः, 
२९७१-७२); (भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पु० ४५-५० । 
वही, पु० ५०, ५४-५९ । 

९, वही, पु ८८-८९ । 
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अंशो का पुस्तकीकरण तथा पुस्तक-साहित्य प्रणयन का प्रवत्तन हुआ ।*° तदन्तर 
दिगम्बर एवं खवेताम्बर, उमय सम्प्रदायो का स्वतन्त्र विकास प्रारम्भ हुञा, संघभेद 
होते रहे, नये-नये सम्प्रदाय-उपसम्प्रदाय बनते रहे, आचार-विचारमें भी देश- 
काटानुसार परिवतंन होते रहै । जेन संस्क्रेति का सवंतोमुखी संवद्धंन होता रहा । 
कभी-कभी जौर कहीं-कहीं पर्याप्त उत्थान अथवा पतन भी हृए । प्रमुख राज्याश्रय 
एवं जनसामान्य का समथंन प्राप्त हृजा तो साम्प्रदायिक विद्रेष जौर अत्याचारका 
शिकार भी होना पड़ा । प्रथम-हितीय शताब्दी ईस्वी से केकर प्रायः अठारहवीं शताब्दी 
पर्यन्त उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत मे जंनधमं का विशेष उत्कषं एवं प्रभाव 
रहा । यों, राजस्थान के विभिन्न राज्य, मध्य-भारत, विदभं, गुजरात ओर कर्णाटक 
जेन संस्कृति कै प्रमुख गढ रहैहं। देके प्रायः प्रत्येक नगर, राजधानी, शासन 
केन्द्र, व्यार एवं व्यवसाय केन्द्रमे इस धमं के अनुयायी सदेव अत्पाधिक संख्या में 
पाए जाते रहे ह । अपनी रिक्षा-दीक्षा एवं सामान्य समृद्धिके कारण वे घमं, दशन, 
ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, कला, जाचार-विचार, प्रायः सभी क्षेत्रों मेँ अपनी स्पृहणीय 
सांस्कृतिक बपौती के सफ संरक्षक रहै हुं। संपूणं देश की भावात्मक एकता के 
संपादन मे, वतमान युग के स्वातन्त्र्य संग्राम मे तथा स्वतन्त्रता प्राभिके बाद राष्टरके 
नवनिर्माण मे उनका यथोचित एवं महत््वपणं योगदान रहा है । 
व्रमुख विशेषताएं 

जेन तत्वज्ञान यथाथवादी है । वह्‌ विश्च के समस्त इन्द्रियगोचर अथवा 
अगोचर पदार्थो कौ सत्ता को स्वीकार करताटै ओर उनका विशद एवं वैज्ञानिक 
विर्टेबण तथा निरूपण करता है । 

जेन कमं सिद्धान्त नियतिवाद का निषेध करता है--भाग्य, देव अथवा ईर 
कै आसरे हाथ पर हाथ रखकर वेढे रहने को मूखंता घोषित करता है, पुरुषाथं एवं 
आत्मनिभंरता के महत्व को प्रदात करता है तथा स्फूतिदायकं आत्मविश्वास, 
इच्छाशक्ति एवं मनोबल को पृष्टकरतादै। 

सुविकसित जेन न्यायशास्त्र से परिपुष्ट जंन दशंन पूर्वोक्त प्रयोजनभूत तत्त्वो 
का तकपूणं अकाट्य लोली मेँ प्रतिपादन करता है । जेन न्यायदशंन भारतीय न्याय 
शास्त्र का महत्वपूर्णं अंग है । इसने जन सिद्धान्त को मात्र जाज्ञाःप्रधान हीने के स्थान 
पर परीक्ा-प्रधान एवं बुद्धिगम्य बना दिया दहे। 


१०. ड. ज्यो प्र० जेन-- दी ञ्ना सोर्सेज आफदी हिस्टरी आफ एन्शेन्ट इंडिया, पृष्ठ 
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जेन अध्यात्म रहस्यवादात्मक आदरांवाद पर आधारित है | उसमें शुद्ध आत्म- 
तत्त्व की उपादेयता एवं उसकी अनुभूति के खोकोत्तरीय परमानन्द का अत्यन्त सरस 
एवं आकषक व्पराख्यान है । उस अलौकिक ब्रह्मानन्द का रसपान करने के किए वं र 
मुमुक्षुजनों को सहज प्रेरणा प्रदान करता है | | 
इन्द्रिय एवं प्राणी संयम पर्‌ आधारित अदहिसा-प्रधान जेंनाचार व्यक्ति भौर 
समाज, दोनों के ही सर्वाधिक कट्याण का सर्वोत्तम मागं है । वह्‌ एक सल्युच्च सुविकसित 
मानव संस्कृति का प्रतीक है। व्यक्तिके छिएु वहं विवेकपुणं दृष्टिकोण, अहिसात्मकं 
आचार-विचार, आत्मविश्वास, विचार-स्वातन्तर्य, शरीर-साधना एवं आत्मसंयम पर 
वर देता है यौर उसे घर्माचरण म निरन्तर यथाशक्ति उद्योगी वने रहने की प्रेरणा 
देता है । व्यक्तिका अन्तर्मुखी एवं व्यवस्थित जीवन ही समष्टिके कल्याण ओर 
सामूहिक गान्ति का अमोघ उपाय है । करत्रिम उपायों ओर स्वाथ प्रसूत योजनाओं से 
शान्ति स्था'पत नहीं होती । अहिसा ओर अपरिग्रह ही विश्च शान्ति के जनक ह| 
यह्‌ धमं वगंविशेष का न होकर प्राणीमात्र का समानभाव से कल्याणकारी है । 
आत्मा सत्य है, उसी मे सौन्दर्यं है ओर वह्‌ सौन्दयं ही विद्व का परिचायक है, अतः 
सत्वं-रिवं-सुन्दरं रूप आत्मतत्त्व की उपर्व्धि तथा अनुभूति मे ही व्यक्ति ओर समष्टि 
का कल्याण निहित है । अर्ह्त आदि जो महानु आत्माएं इस प्रयास मे सफर होकर 
परमेष्ठी पद्‌ को प्राप्त हो गई ह, आद्यं बन गर्द है, उत बादशं अवस्था को स्वयं प्रात 
करने के छिए ही उन जदं पुरूषो को पूजा, उपासना, गुणाचवाद, ध्यान आदि की 
व्यवस्था जेन क्रिमराकाण्ड एवं धार्मिक अनुष्ठानं में की गयी ह । आत्मरोधन के अथं 
स्वाध्याय, सामायिक, दान, ब्रत, तप (उपवास आदि) का यम-नियम रूप से करने 
का विधान है । जेन संस्कृति का साध्य मोक्ष होने के कारण उसकी बाह्य प्रवृत्तियां 
भी निवृत्तिमूल्क ही हं । यही कारण है कि उसके साहित्य जौर कला में भी मुख्यतया 
शान्तरष ही प्रवाहित हृभा है | 


जनदरदान की सर्वोपरि विशेषता उसका स्याह्राद सिद्धान्त है । अनेकान्त अथवां 
स्याद्राद पदार्थो पर सव ही संभव दृष्टि-विन्दुओं से विचार करता है जौर दूसरों के 
विचारों का आदर करना तथा उनके प्रति सहिष्णुता सिखाता है । केना भी विरोधी 
हो उसके विचारोंके साथमे एक स्याष्ादी शान्तिपूर्वक समन्वय एवं सामंजस्थ 
स्थापित करने का प्रयत्न करता है । सभी के मत मे कुछ न कुछ सत्य निहित है, यद 
उसे उपयुक्त दृष्टिकोण से देखा जाय । विवाद की जड़ तो यह्‌ कदाग्रह टै किमेँही 
सर्वथा ठीक हूं, अन्य सब गलत है । यह मनोवृत्ति ही एकान्त है, ओर अनेकान्त 


परि वंवार ४ 

















जेन धमं ओर संस्कृति १३ 


उसका निरसन करता है । अनेकान्तिक मनोवृत्ति ही विश्च मे शान्ति, मेत्री, सहयोग 
एवं सद्भाव स्थापित करने मे समथं हो सकती है । इतिहास साक्षी है कि जेन धर्मा 
नुयायियों ने जिनमें बडे बडे राक्तिशाटी सम्राट एवं नरेदा भी हृए हैँ, जर कही-कीं 
बहुभाग जनसाधारण भी रहे है, कभी भी किसी अन्य धमं पर अत्याचार नहीं किया, 
यद्यपि उसे स्वयं कतिपय विरोधियों के नुशंख अत्याचारो का करई वार रिकार होना 
पडा । वस्तुतः शान्तिप्रियता एवं सहिष्णुता जंनधमं की महान विशेषताएं रही हँ ओर 
उनका मुख्य कारण सप्तभंगी न्यायाध्रित अनेकान्तात्मक स्याद्वाद है । यह्‌ सिद्धान्त 
चार्वाक के थोथे यथाथंवाद ओर नैयायिकों के क्चर आदशेवाद, दोनों से ही बचकर 
चलाहै। प्रो. ध्रुवके अनुसार 'स्थाद्राद एेसा काल्पनिक सिद्धान्त मात्र नहींहे 
जिसका प्रणयन किसी तत्विक समस्या का हर करने के छिषए किया गया हो, अपितु 
उसका सम्बन्ध मनुष्य के वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक जीवन से है। स्याद्रादमे तो 
विरोधी स्वरोंकाणेसा सुन्दर समन्वय हभ है फ उससे एक पुणः समन्वित स्वर- 
लहरी गूज उस्तीहै 1 ओरडं. ए. एन. उपाध्ये का कथनदहै कि “स्याद्रादका 
लक्ष्य आधुनिक दारांनिकं चिन्तन के क्षेत्र के सवथा अनुरूप है । स्याद्वाद का लक्ष्य 
वैयक्तिक दुष्टियों का एकीकरण, समीकरण, समन्वय तथा संदटेषण करके उन्हुं एक 
व्यवहारिक पूणता प्रदान करना है । यह्‌ दाशंनिक को एक सावभौमिक दृष्टि प्रदान 
करता है ओर उसे यह निश्चय करादेताटहै कि सत्य के उपर अपनी-अपनी परिधिमे 
सीमित भिन्न नामधारी मत-मतान्तरोमेसे किसीका भी एकाधिपत्य नहींहै। धमं 
मुमुक्षु को यह्‌ एक एेपी बौद्धिक सहिष्णता प्रदान करता है जो उस अहिसा सिद्धान्त 
के सवथा अनुरूप है जिसकी पुष्टि ज नधमं सहस्रो वर्षो से निरःतर करता चलाओआ 
रहा हे। 


जह्‌। तक भारतीय दाशनिके चिन्तनमे जेन दशंनके स्थानका प्रश्न दहै, 
महामहोपाध्याय डो. गंगानाथ स्षाका कहना है कि "निसंदेह कतिपय सिद्धान्तो मे 
जेन दर्शन का बौद्ध, वेदांत, सांख्य-न्याय ओर वैशेषिक दशनो के साथ साम्य है, किन्तु 
इस तथ्यसे जैन दशंन का स्वतन्त्र अस्तित्व, उदय ओर विकास असिद्ध नहीं होते । 
यदि कतिपय भारतीय दशंनों के साथ उसका कुछ सादुद्य भी है तो साथ ही उसकी 
अपनी भी निराटी विशेषताएँ तथा उन दशनो से स्पष्ट मौलिकिभेदभीहं।' प्रो. 
जी. सत्यनारायण मूरति के शब्दों मे जेन धर्मं के कछ सिद्धान्त उसके अपन विशिष्ट तथा 
निरा ह ओर वे उसपर एक स्वतन्त्र स्वाधीन अस्तित्व की छाप छोड़ते है । चिन्ता- 
हरण चक्रवर्ती का कथन है कि “यद्यपि अपने वतंमान ज्ञान के आधार पर हमारे किए 
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जेन ओर ब्राहमण धर्मां से सम्बधित अनेक बातों की आपेक्षिक प्राचीनता को तिदिचत 
करना सम्भव नहीं है तथापि जेनधमं कौ यथाथंवादिता एवं वुदधिवादिता एक सामान्य 
दुष्टा का भी ध्यान आकर्षित करने से नहीं चूकती ? अन्तमं डां. हमंन जेकोवी के 
शब्दो मे मे विश्वास पूवक कह सकता हूं कि जिन धमं अन्य सव धर्मांसे सवधा 
विलक्षण एवं स्वतन्त्र मौलिक धमंदहै ओर इसी कारण प्राचीन भारत के दाशंनिक 
चिन्तन तथा धामिक्र जीवन का अध्ययन करने के छिए उसका प्रभृत महत्व है ।' 


इस प्रकार, भारत क प्राचीन श्रमण संस्कृति तथा अध्यात्म प्रधान महानु 
मागध धर्मके सजीव, सतेज प्रतिनिधिके स्पमे जेन-धमं जेन दशंन ओर जेन 
संस्कृति का भारतीय घर्मा, दर्शनों सौर संस्कृतियों मे ही नही, वरन्‌ सम्पूणं [वश्व के 
दारशंनिक चिन्तन, धामिक इतिहास एवं सांस्कृतिक विकास मे मह्वप्‌णं स्थान है| 
दूसरी शती ईस्वी के आचायं समन्तभद्र के शब्दों मं (महावीर प्रभृति श्रमण तीर्थकरों 
द्वारा प्रतिपादित एवं प्रचारित यह सवदिय तीथं, मानवमात्र का उच्ायक एवं 
कल्याणकर्ता हे ।' 


ज्योति निकज, 
चारवाग लखन ॐ, उत्तर प्रदेडा । 
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समन्वय की साधना ओर जैन संस्कृति 
डां. रामजी †सह 


समन्वय भारतीय संस्कृति की सर्वेच्चि साधना रही है । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 
ते भारत को मानव-संस्कृतियों का सागर कहा है ओर इस प्रणय-तीथं मे माता के 
मंगल्घट को भर देने के चियि सबों का आह्वान क्या द। हाँ साधना जितनीही 
श्रेष्ठ होती है, उसकी यंत्रणा उतनी ही दुस्सह होती है । इसकिएु भारत को इस 
समन्वय-साधना के हेतु समय-समय पर अपार यंत्रणा सहनी पड़ी द्‌ 1 क्गता ल 
समन्वयरूपी अमृत प्राप्न करने के लिए गरल्पान करना ही होता दै । 


शायद, समन्वय हमारी संस्कृति की अनिवाय॑ता हे । हमारा रूप-रंग, भाषा, 
वेर-भूषा, रस्म-रिवाज, धामिक आस्था ओर विश्वास आदि कभी भी एक जिन्सी 
नहीं रहा । आर्यो एवं अनार्यो कै वीच संघषं चलने के वाद ही हमारी जौवन-पद्धति 
ते निणंय किया होगा कि समन्वय ही मानव-जीवन का आदशं हो सकता है । फिर 
तो आर्यो एवं द्रविड के संयोग से एक भव्य भारतीय संस्कृति का निर्माण हसा । इसी 
तरह पौर ओर जानपद संस्कृतियों के साथ उत्कृष्ट आरण्यक-संस्करृति का भी हम पर 
प्रभाव पड़ा 1 अरण्य के साथ सम्बन्ध होने से वृक्ष, वनस्पति आदि के परिचय के साथ 
वनस्पति का विज्ञान बढ़ा । वनस्पति का गुण-घमं माटृम होने पर आहारःशाख ओर 
ञारोग्य-लाख में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग बद । चन्द्र किरणों का वनस्पति पर 
होने वाले प्रभावों का सूक्ष्म अध्ययन ओर पु तथा मनुष्यों के बीच मूलभूत एकता 
की ओर ध्यान भी गया जौर अनुभव हुञा कि सवत्र एक ही चैतन्य है । शायद, यहीं 
पर हमे अहिसा का साक्षात्कार हृ । मांसाहार का परित्याग हमारा परशु 
जगत्‌ ओर मानव-जगत्‌ के बीच समन्वयकी दिल्लामें एक प्रभावकारी कदम 
है । इसका अथं यह नहीं कि समाजमें एक वगं के द्वारा दूसरे का शोषण बन्द 
हो गयाया ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो के बीचयुद्धहृएही नहीयां यज्ञ के नाम पर 
परओं की वकि नहीं चली । छेकिन लोगों का सामान्य स्वभाव प्रेम, सहयोग, क्षमा 
ओर सहिष्णुता का ही रहा । साम, दाम, मेद ओर उपेक्षा आदि आजमाने के बाद 
ही दंड का प्रयोग होता था । आक्रमणकारी शक-शीथियन, गुजर, प्रतिहार आदि का 
भी हमने अपनी संस्कृति मे समावेशा कर लिया। हमने किसी देश के भू-भाग को 
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जीतने के किए कभी आक्रमण नहीं किया । आक्रमणकारियोँ को भी वार-वार क्षमा 
किया । हमारे यहाँ जितने युद्ध हुए वे प्रायः अन्दर-अन्दर कै हुए जिसमें राजाओं के 
ईष्या-दरेव, लोभ ओर महत्वाकांक्षा के वीच संवषं था । समाज का वहत बड़ा 
भाग तो अता ही रह्‌ जाता था । कभी-कभी दौ बड़ी-बड़ी सेना को युद्धाग्निमें 
स्लोकने के बदरे दोनों पक्षो के दो प्रधान वीरो के वीच दही दन्द-युद्ध से विजव-पराजय 
का निपटारा करा ण्या जाता था । भीम-जरासंधके बीच इसी प्रकार के न्द्र-युद्ध 
से दो जातियों का विग्रह वच गया।! संक्षेप मे, भारतीय संसृति ने विग्रहं टाकर 
समन्वय की साधना के अनेक प्रयत्न क्ये । देव-निर्माण की प्रयोगशाला भी 
वहुदेववाद के अन्तग॑त असंख्य देवों का जल-थक्नभ के अनुसारं वर्गीकरण, शत्रिमूत्ति' 
एवं “विद्वेदेवा' को कल्पना ओर फिर एकदेव प्रजापति" एवं “विन्चकर्मा' का सुजन 
ओर अंतमे "एकं सद्टिप्रा वहुधा वदन्तिः कहकर अंत तक पर्ुचना हौ समन्वय- 
साधना की पराकाष्ठा है । आद्य शंक राचायं ने पंचायतन-पुजा मे सभी देवी-देवताओं 
की पूजा का अन्तर्भाव कर तथा रपे मध्प्रवुभीन संतो ने सवम सद्धमव को भावन 
को उपस्थित कर वस्तुतः “आत्मौपम्य भाव' या 'विश्चात्मक्य भाव प्रकट किया है| 
ओर तो ओर भारतीय संस्कृति मँ, इसी प्रकार वेद ओर ईछर तथा आत्मा की सत्ता 
को स्य अस्वीकार करने वे भगवानु वुद्ध को तथा जेनघमं के जन्मदाता भगवानु 
ऋषभदेव को अवतार श्रीमद्‌ भागवत, ५।२-६ अष्टम अवतार) के रूपमे स्वीकार 
कृरना समन्वय-साधना की दिया मे ही एक उदात्त प्रयास है । 


भारतीय संस्करति को भगवानु ऋषभदेव ने तो मानों समन्वय का समग्र-दर्शन्‌ 
ही प्रदान कर दिया । समस्त आत्माजों को स्वतंत्र, परिपूर्णं ओर अखंड मौलिक द्रव्यं 
मानकर अपनी तरह समस्त जगत के प्राणियों को जीवित रहने का समान अधिकार 
स्वीकार करना ही अहिसा के सवदियी स्वल्प की रिन्षादहै। विचारके क्षेमं 
अद्धिसा को मानसरूप मे प्रतिष्ठित करने के छिएु अनेकान्त आथा जो वस्तु-विचार 
के क्षेत्र मेँ दृष्टिकी एकांगिता ओर संकीर्णता से उत्पन्न होने वाङ मततभेदो को हटाकर 
(मानस-समन्वय' के शूप मेँ उलयनच्न होता दै जौ वीतरा्गचित्त की उद्धावना के किए 
अनुकूलता पैदा करता दै । दसी तरह वचन कौ निर्दपि तथा अनेकान्त को अभिव्यक्त 
करने वाटी भावा-देखीके रूप में स्याष्राद भी 'वाचनिक-समन्वय' की साधना 
की ही अभियंत्रणा है जर्हा स्ववाच्य को प्रधानता देते हए अन्य अंदों की 
उपेक्षा नहीं होती । इसीलिए तो धमतीर्थकरों कौ स्याद्रादीके रूपमे स्तुतिकी 
जाती है- 
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धमेतीर्थकरेभ्योऽप्तु स्या्टादिभ्यो नमो नमः। 


ऋ षभादि-महावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलञ्धये ।। 
-लघीयस्त्रय, रछोक १ 
अहिसा की साधना भारतीय-संस्करति के किए नयी नहीं है ठेकिन जेन-संस्करति 
ने अहिसा को निःश्रेयस के साधनों मे सबसे प्रमुख मानकर इसका महत्व बढ़ा 
दिया । मीमांसा आदि वैदिक दर्शनों मे हिसा प्रधान यज्ञ यागादि कमं को साधन 
मानकर अहिसा की उपेक्षा कर दी गयी थी। श्रमण-संस्कृति साध्य के साथ 
साधन की शुचिता पर भी जोर देती थी इसीलिए ब्राह्मण ओरं श्रमण संस्करतियों के 
परस्पर शाश्चत विरोध पर पतंजलि को अपने महाभाष्य म “अदहि-नकुल' जीर "गो- 
व्याघ्र की उपभाये देनी पडी । खैर, यह जेन-षंस्कृति को अहिसा-मावना का ही 
प्रभाव है कि ब्राह्मण परम्परामे यज्ञीय हिसा का समयन केव परम्परागत साख- 
चर्चा का विषय मात्र रह गया है ठेकिन लोकःव्यवहार में यज्ञीय हिसा प्रायः टृप्त 
होकर 'सर्व॑भृतहिते रताः' के मूल्य पर अवस्थित रही । ऋषभदेव के समान ही कपिल 
आर पतंजलि द्रारा जिस 'आत्मौपम्यभावना' तथा तन्मूलक अहिसा-घमं की प्रतिष्ठा 
का पोषण हुमा है उसमे अद्वितीय समानता है । ब्राह्मण-संस्छृति ने तप हारा जर 
भ्रमण-संसटरृति ने चित्तशुद्धि द्वारा साम्धसिद्धि मूलक हिसा की प्रतिष्ठा कीहं। 
सीकर ब्राह्मण-पुराणों मे ऋषभदेव का उग्र तपस्वी के रूपम तथा जेन वाङ्मय में 
कपिल का अत्यधिक उल्केख है । इस प्रकार साम्य सिद्धिमूलक अहिसा को समन्वय- 
धर्मके रूपमे दोनों ने स्वीकार क्रिया है। जिस शाखा ने साम्य-सिद्धिके छि 
जपरिग्रह पर्‌ अधिक जोर दिया ओर परिवार तक के बंधन को जहिसा या पणं सास्य 
की सिद्धि के लिए व्यवधान माना, वही नि्रन्थ नाम से प्रसिद्ध इई । इन्हीं के प्रवर्तक 
नेमिनाथ एवं पास्वंनाथ हए । 
असल मे पूणं प्राणभूत सास्य-दृष्टि ही अहिखा का आधार हं । जेनश्ुत खूप में 
हादशांगी या चतुदंरपूवं मे सामादइय (सामयिक) का स्थान प्रथम दहै जो आचारांग-सूत्र 
कहलाता है । इसमे साम्य-सिद्धि के लिए 'सम' राम' जर श्रम ' पर बरु दिया जाता 
हे । जिस प्रकार संध्या-वंदन ब्राह्मण-परम्परा का आवश्यक जंग है उसी प्रकार 
जेन-परम्परा मे गृहस्थ एवं व्यागी सों के लिए छः जावश्यकं कमं हं जिनमे मुख्य 
“सामादयः है- “करेमि भ॑ते सामादयं' । सातवीं सदी मेँ सृघ्रसिद्ध जन विदान्‌ जिन- 
भद्रगणिने सामाद्यकी प्रतिष्ठाके लिए दिेषावद्यकभाष्य नामक श्रथ दिखकर 
धमं के अंगभूत श्रद्धा, ज्ञान ओर चारित्र तीनोंकोही सामादय बताया । ब्राह्मण- 
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परस्परामे भी साम्यदुष्टिके प्रतीक को ¶्रह्म' कहकर साम्यमूटक आचार-विचार को 
ब्रह्मचयं कहा है । बौद्ध परम्परामे मत्री, मुदिता, करूणादि भावनाओं को ही ब्रह्म 
विहार साना गया है । धम्मपद (ब्राहयणवग्ग-२६) एवं महाभारत के शांतिपवं को 
तरह जंन (उत्तराध्ययन २५) मे समत्व करने वाटे श्रमणकोही ब्राह्मण कहकर 
श्रमण यर ब्राहमण के बीच समन्वय करनेकोचे्टाकी गयी है| 
यह साम्य-दुष्ि ही जेन-संस्कृति का हदय जो विचार, वाणी ओर व्यवहार 
मे अभिव्यक्त करनेकी कोशिशकी गयीटहै। व्यवहार-साम्य-जेन संस्कृति का 
सव आचार-व्यवहार साम्य दुष्टि-मूलक अहिसा के पास ही निमित हु है । मनुष्य, 
परु-पक्षी, कौोट-पतंग ही नहीं वनस्पति ओौर पाथिव, जखीय भादि सृक्ष्माति-सूक्ष्म 
प्राणियों तक की हिसा से आत्मौपस्य या प्राणभूत जहिसा भावना को चोट पहंचती 
है । इसीकी व्याख्याके किए जंन परम्परा मे चार विदाये फलित हृ हँ, जिनके 
आधार पर ही ज्ञान प्राप्तकर हम आचार की अहिसा साध सक्ते ह--आत्म-मीमांसा 
कमं-मीमांसा, चारित्र-मीमांसा एवं लोक-मीमांसा । 


आत्म-मीमांसा-- आत्मा का विचार जंनदशंन मं उपनिषद्‌-वेदान्त के ब्रह्म 
को तरह ही सवंग्राही है । आत्मा कृमि-पिपीलिका-भ्रमर मनुष्य सों मेँ समान है । 
जीव-समानता के इस संद्धान्तिक तात्विक विवेचन को जीवन-व्यवहार मे यथासंभव 
उतारना ही अहिसा है । जव सृष्टिके कण-कण मे आत्मा व्याप्तहैतो फिर हिसा का 
स्थान ही कहाँ है ? यदि समानता की अनुभूति ही नहींहो तो फिर आत्म-साम्यका 
सिद्धान्त ही ञ्चठादै। आचारांगमें कहाही गयादहैकि “जसे तुम अपनेदुःखका 
अनुभव करतेहोवेसाही षर दुःख का अनुभव करो" | 
उपनिषद्‌ गौर वेदान्त भी अहिसा का समथन अद्रत के आघार पर करता है 
व्थोकि सारे जीव तब्रह्मकेषख्परहं। सर्वं खलु इदं ब्रह्म ।' ईशावास्यमिदं सवम्‌ ।' 
"तत्वमसि" या ब्रह्मास्मि' तो अरत की पराकाष्ठा है । टेफिन विशिष्टद्रेत मे भो जीव 
टदरका ही अंशदहै। अद्रेत-परम्परा जीव-भेदको मिथ्या मानकर अहिसाका 
उद्बोधन करती टै । जेन परम्परा में जीवात्मा का वास्तविक भेद स्वीकार कर भी 
ता्िक खूप से सवो को एक मानकर अहिसा-घम को प्रतिष्ठित किया जाता है| 


क्सं-मौमांसा- प्रन है जव तात्विक खूपसे सब जीव समानतो फिर 
उने विषमता क्योंदहै? इस प्रस्नके उत्तरके ल्एही कमवाद खाया गयाहै। 
जैसा कमं होगा, वैसा फलठ मिखेगा । वत्तेमान का निर्माण अतीतके आधार पर 
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तथा अनागत का निर्धारण वत्तंमान के आधार पर होगा। यही कायं-कारणवादं 
भी है । यही पूर्वजन्म एवं पुनज॑न्म का आधार है | अपने एवं पराये कौ वास्तविक 
प्रतीति न होना ही जेन दष्ट से द्शंन-मोह है जिसे सांख्य-बौद्ध-अद्रेत परस्परा में 
अविद्या या अज्ञान कहा गया है । यद्यपि रागद्वेष ही हिसा के प्रेरक हैँ ेकिन सबका 
कारण यही अज्ञान या अविद्या या दशंन-मोह्‌ है । आत्मा जब अपने स्वरूप को समज्ञ 
नहीं पाता है तो वह रागदरेष के कारण हसा करता हे। 

चारित्र मीमांसा - चारित्र का उदेश्य आत्सा को कमं से मुक्त करना है । कमं 
ओर आत्मा का सम्बन्ध अनादि है, पर व्यक्तिरूप से यह्‌ सम्बन्ध सादि हे। आत्मा 
के साथ कमं के प्रथम सम्बन्ध का प्रश्न व्यथं है| जेन परम्परा की तरह ही इसे न्याय- 
वैदोषिक-सांख्य-योग-वेदान्त-बौद्ध सवो ने मान स्यिादहै। ब्रह्म के साथ माया, आत्मा 
के साथ अविद्या का सम्बन्ध अनादि दहै। सवधा कमं मुक्तिसे ही आत्मा का पूणं शुद्ध 
रूप प्रकट होता दै 1 सवधा कमं छूट जाते से आत्मा का भास्वर एवं शुद्ध स्वरूप 
प्रकट हो जाता दहै एवं रागद्वेष जडसे मुक्तहो जातादै। इस तरह चारिव्यका 
कायं वैषम्यके कारणों को दूर करना है जो संवर', निज॑रा' आदि है । आध्यात्मिक 
जीवन का विकास आन्तर चारित्र के विकास-क्रम पर निभेरहै। जेन परम्परामें 
चौदह गणस्थान मे बहिरात्मा", अन्तरात्मा' ओर 'परमात्मा' तीन भूमिकायें ह । 
अन्तिम भूमिका मँ रागरेष का उच्छेद हो जातादै ओर अहिसा तथा वीतरागत्व 
प्रकट होता है । 


लोक-मौमांसा-जेन परम्परा में चेतन ओर अचेतन के परस्पर प्रभावकाही 
यह संसार है । जेन परम्परा न्याय-वैशेषिक की तरह परमाणुवादी है, किन्तु इसका 
परमाणु न्याय-वेशेषिक की तरह कूटस्थ नहीं, बल्कि सांख्य को तरह परिणामी है । 
एक ही प्रकार के परमाणु से सब तरह की चीजें बनती हँ ओर वहु इतना सूक्ष्म है कि 
सांख्य की प्रक्रति की तरह अव्यक्त हो जाता है । जेन परम्परा का अनन्त परमाणुवाद 
प्राचीन सांख्य सम्मत पुरुषबहुत्व रूप प्रक्रति-बहत्ववाद से बहुत दुर नहीं है । जेन 
परम्परा सांख्य-योग-मीमांसा की तरह खोकप्रवाह्‌ को अनादि अनन्त मानती है । यानी 
कर्ता, संहर्ता रूप से ईश्वर जेसी सत्ता को नहीं माना गया है । प्रत्येक जीव अपनी- 
अपनी सृष्टि का आप ही कर्ता ओर अपना ही मुक्तिदाता है। इस तरह तात्त्विक 
द्ष्टि से प्रत्येक जीव मे ईश्चरभावदहै। 

विचार मे साम्य : अनेकान्त-जेन परम्परा विचारोंका सत्यलक्षी संग्रह्‌ 
होने के कारण किसी भी विचार सरणी की उपेक्षा नहीं करना चाहती है । यही 
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कारण है कि संग्रहनय रूप से जहाँ सांख्य का सद्ट्रेत ख्या गया है वहीं ब्रह्याद्रेत के 
विचार विकास के किए संग्रहुनय रङ्पसे ब्रह्याद्रेत विचारे भी स्थान प्राप्त कियादहेै। 
इसी तरह ऋलजुसूत्र नय खूप से बौद्ध क्षणिकवाद तथा वेभाषिक, सौत्रान्तिक, विज्ञान- 
वाद ओर गुन्यवाद-इन चारों प्रसिद्ध बौद्ध शाखाओं का संग्रह्‌ हृं । 
संस्नेप मे अनेकान्त-दृष्टि इतनी सवसंग्राहक है कि इसमे समन्वय को अपूर्वं 
क्षमता है) यही उसका हदय है 1 जेन परम्परा में सत्य प्रकादान की दोटीकाही 
नाम अनेकान्त है । अनेकान्त के मूल मे दो तत्त्व हँ--पूणता ओर्‌ यथा्थंता । जो पूणं है 
 जौर पूणं होकर भी यथाथंरूप से प्रतीत होता है वही सत्य कटराता है । एक तो वस्तु- 
स्वरूप इतना संछ्छि्ट है कि उसका त्रिकालावाचित ज्ञान सम्भव नहीं ओर यदि हो 
भी जाय तो उसका कथन करना कर्न है 1 हम अपनी दृष्टस यथाथ का वणन कर 
सकते दै केकिन वह्‌ अपूणं ही होगा । अतः सत्यर्ददियो मे भीमभेदतो होगे ही क्योकि 
वे सव अपणं दरखी हैँ 1 इसखिए रागढेष से मुक्त होकर तेजस्वी मध्यस्थ भाव रखकर 
निरन्तर जिज्ञासा करते जाना एवं विरोधी पक्षो पर आदर पूवकं विचार करना 
तथा अयने पक्ष कौ भी तीव्र समालोचक दृष्टि रखना ओर. अन्त मे अपनी प्रज्ञासे 
विरोधो का समन्वय करना एवं जहां अपनी भृ हो वहां सिथ्याभिमान परित्याग कर 
परिष्कार कर आगे बहना चाहिए । 


इसी अनेकान्त से दो सिद्धान्त फलित हए--नयवाद ओर सपतभंगी । विचार कृ 
विभिन्न पद्धतियों के समन्वय करने का काम नयवाद करताहै ओर किसी वस्तु के 
विवय में प्रचित विरोधी कथनो का समन्वय सप्तभंगी का काम है। रछेकिन दुभाग्य्‌ 
है कि उदारता कौ पराकाष्ठा पर पहुंच कर सत्य को प्रकाशित करने वाले इस अने- 
कान्त दशंन को भी जनेतर विद्वानों ने साम्प्रदायिक स्वषूपमे ग्रहण कर उसे खण्डन 
करने का प्रयास कियादहै। बादरायण नं तो नैकस्मिन्‌ असम्भवात्‌" (६।२।३३) सूत्र 
की रचना कर डाटी जिसपर शंकर, रामानुज से ठेकर डा. राधाकृष्णन्‌ एवं पं, ब॒ल- 
देव उपाध्याय तकर वेदान्त के आचार्या ने दिक्‌श्रमित माप्य कर डा | फिर तो वसु- 
बन्धु, दिड्नाग, धम॑कीत्ति, प्रज्ञाकरगुप्त, अचंट, शान्तिरक्षित आदि प्रभावकशाी 
बौद्धो नै भी अनेकान्तवाद पर निर्मम प्रहार कियाहै। फिर तो जेन विचारकों कौ 
आत्मरक्षा के किए उनका सामना करनादहीथा। इसी तरह एक प्रचण्ड विचार- 
संघषं का जन्म हमा ओर अनेकान्त-दृष्टि का तकंबद्ध विकाप्त हुजा । ठेकिन खण्डन- 
मण्डन के वावजृद अनेकान्त-दृष्टिका भारतीय सस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा | 
जेन विरोधी प्रवर माचा रामानुज ने मायावाद के विरोध में भले ही उपनिषद्‌ का 
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सहारा लिया लेकिन विरिष्टादरेत के निरूपण मे अनेकान्त-द्‌ष्टि का उपयोग किया । 
बरहा चित्‌ भी है, अचित्‌ भी, एेसा सोच वस्तुतः अनेकान्त-दुष्टि का ही परिचायक है | 
पृष्टिमागं के पुरस्कर्ता वल्कम शुद्धादरेत मेँ ओर निम्बाकं ने देतात में दैत जौर अहत 
दोनों का समन्वय करिया । यह भी समन्वथकारिणी अनेकान्त-द्ष्ट्हीदहै। योती 
वेद-उपनिषद्‌ की भी विवेचना की जाय तो उनके वचनो को समञ्चने के कि अनेकान्त 
दुष्ट का ही संस्पदं मिका । नासदीयसूक्त मे जगतु के कारण को न सत्‌ न असत्‌, 
कहा गया है । शायद शब्द मे इतनी रक्त नहीं कि उस परमतत्व को प्रकारित कर सके । 
कहीं पर असत्‌ से सत्‌ कौ सुष्टि बताथी गथी है--' असहा इदमग्र आसोत्‌" तेतिरीय 
२।७, ता कहीं सत्‌ से सृष्टि बनने की वात है--"सदेव सोम्येदमग्र आसौत्‌--छान्दोग्य 
६।२, ईशावास्य मे तो उस परमतत्त्व के वणंन में "तदेजति तन्नैजति, तदृइरे तद न्तके' 
आदि कहकर ओर भी स्पष्ट किया गथा है । पिप्पलाद ऋषि कै अनुसारं प्रजापति से 
सुष्टि हूर (प्रडनोपनिषद्‌ १।३।१२), किसी के अनुसार जल, किसी के अनुसार वाक्‌, 
अग्नि, आकाश, प्राणको विश्च का मृ कारण माना गया हु । (बृहदारण्यकं ५।५।१, 
छान्दोग्य, ५।३, कठोप, २।५।९, छान्दोग्य १।९।१, १।११।५ आदि) । इन सूत्रों का 
अथं है कि विश्वके कारण की जिज्ञासा मे अनेक मतवादों का प्रादुरभावि हुमा जिसका 
स्पष्ट संकेत वेद-उपनिषद्‌ मे मिलता है । मतं के इस जंजारुमें भी समन्वय करने 
का प्रयास करिया गया है । मानों जैसे सभी नदियां समुद्र मे विरीन हो जाती है 


'उद्धाविव सवंसिन्धवः समुदौर्णास्त्वयि नाथ दृष्टयः । 
न च तासु भवान्‌ प्रद्द्यते प्रविभक्ास्ु सरिस्स्विवोदधिः ॥ 


-सिद्धयेन दात्रिशिका ५१५ 

वद्ध के विभज्यवाद सौर मध्यम प्रतिपदा के सिद्धान्त पर भी हम अनेकान्त- 

दुष्ट का संस्यशं पाते है जव अंतों के मध्य में रहने का आदेश मिखुता है । शाश्चतवाद 
ओर उच्छेदवाद आदि दन्दो के बीच समन्वय किया गया है । भगवानु बुद्धद्वासं 
लोक-षज्ञा , लोक-निरुक्ति, रोक-व्यवहार एवं लोक-प्रजञप्ति का आश्वय ट ते का स्पष्ट 
संकेत है ! वृद्ध ने कहा दै--'है माणवक । मै यहो विभज्यवादी हँ, एकांशवादौ नहीं । 
(मज्ज्िम निकाय सुत्त ९९) । हाँ भगवानु बुद्ध का विभज्यवाद कुछ स्यादित क्षेत्र 
मे था, किन्तु महावीर काक्षेतर व्यापकथा। इसी कारण विभज्यवादी होते हए भी 
बोद्ध दशंन अनेकान्त की बोर काफी अग्रसर हुजा है । महावीर नै विभज्यवादं का 
घेत व्यापक बनाया है एवं विरोधी धर्मो के अनेक अन्तोंको एक ही काल मे ओर 
एक ही व्यक्ति मे अपेक्षा मेद से घटाया है । इसी कारण विभज्यवाद का अथं अनेकान्त 


पररि ्ंबाद-४ 














२२ जेन ं { 
जेनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरदास्तरीय च 


वाद्‌ या स्याद्वाद हमा । विरोधी धर्मो को स्वीकार करना विभज्यवाद का मुलाधार दै 
जवकि तिर्यक्‌ ओर उर्घ्वता दोनों प्रकार कै सामान्यो के पर्यायों मे विरोधी घर्मो का 
ध्वीकार करना अनेकान्तवाद का मूलाधार दहै । अतः इस दृष्टि से अनेकान्तवाद 
विभज्यवाद का ही विकसित रूप है । बुद्ध की समन्वय-भावना सिह सेनापति के साथ 
संवाद से स्पष्ट होती है जव उन्होंने अपने को अक्तियावादी ओौर क्रियावादी दोनों 
बताया 1 (विनयपिटक, महावग्ग--९।२३१) 
व्यवहार मेँ अनेकान्त का उपयोग नहीं होने का परिणाम है, हिसाका 
विस्तार । अनेकान्त ओर उसकी आधारभूत असा का ही परिणामे कि जेन घमं 
अन्य कई धर्मो की तरह कभी भी विस्तारवादी नहीं बना । ज्ञान, विचार, आचरण 
जर वाणी के किसी भी एक विषय को केवर सं कीणं दुष्ट को अपेक्षा अनेकं द्ष्टियों 
सते ओर अधिक से अधिक साभिक रीतिसे विचारने ओर आचरण करने का जेन- 
संस्करति ने आग्रह्‌ रखा है । वस्तुतः अनेकान्त जंन-संस्कृति को जीवन-पद्ति है जो 
सभी दिशाओं से खुला एक मानस-चक्षु है 1 उसके आगे-पीचे, भीतर-बाहर सर्वत्र ही 
सत्य का प्रवाह है! अतः यह्‌ कोद कल्पना न्ट, परन्तु सत्य सिद्ध तत्त्वज्ञान है । 
जीवित अनेकान्त पुस्तकों में नहीं जीवन में मिलेगा जव हम दूसरे विषयों को सब ओर 
से तटघ्थ रूव से देखने, विचारने ओौ र अपनाने के किए प्रेरित होगे । विचारों की जितनी 
तटस्थता, स्वष्टता, निस्पृहता अधिक होगी, अनेकान्त का बल उतना ही अधिक होगा | 
हमे यह्‌ सोचना चाहिए कि समन्वय जीवन की एक अनिवार्यं कविगता है | लेकिन 
विना समच्च-वृघ्षे या दूसरों की देखा देखी से काया जाने वाला अनेकान्त न तो तेजस्वी 
ठोगा, न उसमें प्राणदही होगा । अतः हमें मानस-्अहिसा के रूप मे अनेकान्त को 
स्वीकार कर समन्वय की साधना को तेजस्वी बनाना चाहिए | 


विद्व का विचार करने वाटी दो परस्पर भिन्न दृष्ट्यां एक है सामान्य 
गामिनी दुष्टि, दूसरी द विशोषगामिनी दुष्टि। सामान्यगामिनी दृष्टि शुरुमे तो सारे 
निर्व स समानता देवती है अर धीरेधीरे अभेद कौ ओर्‌ ञ्ुकते-लुकते एकता कौ 
भूमिका पर आती है | जबकि विशेषगामिनी दुष्टि केवल विभेद ही विभेद देखती हे । 
सेदवाद-अमेदवाद, सहाद-अस्राद, निवंचनीय-अनिवचनीयवाद, हितुवाद-अहैतुवाद्‌ 
आदि का समन्वय अनेकान्त-दृष्टि से सम्भव है । प्रत्येक युक्िवाद अमुक-अमुक दृष्टि से 
अमुक-अमुक सीमा तक अपने को सत्य मानता है। इस प्रकार से सभी युक्तिवादं 
वास्तविक दै, हाँ अपनी-अपनी अपेक्षा से । यद्यपि वेदिक द्शंन के न्याध-वेरेषिक, 
सांख्ययोग, वेदान्त ओर बौद्ध-दर्शन में किसी एक वस्तु के विविच दृष्टयो से निरूपण 
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की पद्धति तथा अनेक पक्षो के समन्वय की दुष्ट है, किन्तु उसके प्रत्येक पहलू पर 
सम्भावित समग्र दुष्ट बिन्दुओं से एकमात्र समन्वयमे ही विचार की परिपूणंता 
मानने का दृढ आग्रह जंन-परस्परा की अपनी विशेषता है । इसङ्एि स्याद्वाद को 
विद्व विजेता निष्कंटक राजा कहा गया है--' एवं विजयिनि निष्कटके स्याद्ाद- 
महानरेन्द्र ।' यों ऋण्वेद का वचन "एकं सत्‌ विप्रा बहूधा वदन्ति" (१।१६४।४६) 
वस्तुतः समन्वयकारी अनेकान्त का बीज-वाक्यहै। जोभीहो, हमे मानना होगा 
कि जंन-दशंनने प्रमेयका स्वरूप उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यं यानी चिलक्षण 
परिणामवाद को मानकर तत्वमीमांसा के क्षेत्र मे एक विरि समन्वयवाद उपस्थित 
किया । यही नहीं आचारं प्रधान जेन धमं ते तत्वज्ञान का उपयोग भी आचार- 
रुद्धिके लिए दही करिया) इसीक्एि तकं जेसे शुष्क शास्वरका उपयोग भी 
जंनाचार्योँ ने समन्वय के लिए किया है। दाङनिक-संघषं एवं वाद-विवाद कै युग 
मे भी समता, उदारता ओर समन्वय-दुष्टिकी जेन ताकिक परम्परा मे अद्भुत 
अभिव्यक्ति मिलती दै हेमचन्द्र ते कहा दै- 

भवबीजाकुरजनना रागाद्याः क्षयसुपागताः यस्य । 

बरह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनोवा नमप्तस्मे॥ 

हरिभद्र तो ओर भी अधिक प्रगल्म दीखते है 
पक्षपातो न मेवोरे न द्वेषः कपिरादिषु। 
युक्तिमद्रचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः ॥ 
असत्‌ मे जव वस्तुस्थिति की अनन्तधर्मात्सकता मानवीय ज्ञन की दुःखदं 

सोमायै, शब्द का अत्यल्प साम्यं, तथा अभिप्राय की विविधता का जव विचार 
करते हं तो उसका निरूपण करना कोई सामान्य कायं नहीं । इसीलिए जनौं ने 
आचार मं अहिसा, विचार मेँ अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद तथा समाज मे अपर्प्रह, 
ये चार स्तम्भ माने जिन पर उनका सर्वोदयी भव्य प्रासाद ख डाहै। जन दशन क 
भारतीय दशन को यही देन है करि इसने वस्तु कर विराट स्वरूप को सपिक्ष दष्टिकोगों 
स देखना सिखाया, सावधानी पूर्वक सपिक्ष भाव से बोलना सिलाया ओर हर जीव 


को जीने का समान अधिकार मान सबके साथ अहिसा का व्यवहार करना सिखाया 
तथा समाज म समता के लिए अपरिग्रह बताया | 


दरन विभागं, 
भगटपुर विहवविद्यालय, भागलपुर, (विहार) 
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जैन एवं बोद्धधयं 
डां. कोपरचन्द्र जेन 
श्रमण संस्करति की दो प्रमुख धारां आज भी भारतीय संस्कृति मे अपने 
प्रभावकश्ाटी अस्तित्व के साथ प्रवाहित हैँ । उनमेसे एक धारा जंनधमंके रूपमे 
तथा दसरी धारा बौद्धधमेके रूपमे पंच व्रतो तथा पांच रीलो का उपदेशा जन- 


कल्याण के किएिदेरहीदहै। 
नधमं एवं वौद्धघमं मे अनेक समानताएं है । इन्हीं समानताओं के आधार 


पर प्रो. रासेन आदि विद्वानों ने वृद्ध एवं महावीर को एक ही व्यक्ति बता दिया । कुछ 
समय बाद प्रो. वेर ने यह्‌ खोज की क्रि महावीर एवं बुद्ध दो अलग-अलग व्यक्ति थे 
किन्तु जेनधमं बवौद्धधमं की एक शाखा सात्र दै। इस खोजसे जंनधमं को पुथक्‌ 
ध्म न मानकर कुछ दिनों तक बौदढघमं कौ शाखा मात्र माना गथा । अन्तमेंप्रो 
याकोबी ने उक्त सत का खण्डन करते हए यह सिद्ध किया करि जंनधघमं बौद्धधमंसे 
पथक न केवल स्वतन्त्र धमं दहै, अपितु वह वौदधघमसे प्राचीनभी है] वृद्ध के 
समकालीन महावीर तो जंनधमं के अन्तिम तीर्थकर मात्रथे। उक्त मतोंसे जहां 
यह सिद्ध होता है किं जनधमं एक स्वतन्व एवं बोद्धधमं स प्राचीन धमं द, वहीं यह्‌ 
भी प्रमाणित होता है कि इन दोनों धर्मो मे अनेक समानताए हं, अन्यथा प्रो. खासेन 
एवं प्रो. वेवर को एकत्व का भ्रम न होता | 
अव प्रदन यह्‌ है कि वे कौन-सी समानतां हँ जिनके आधार पर्‌ वृ विद्वानों 
को भगवान्‌ महावीर एवं भगवान्‌ बुद्ध मेँ एकत्व का भान हृजा तथा कुछ को जेनधमं 
बौद्धधमं की शाखा मात्र प्रतीत हआ । इसमें सन्देह नही कि यदि उन समानताओं को 
दष्टि से रखकर यदि दोनों धर्मो का अध्ययन क्रिया जाए तो श्रमण संस्रेति का एक 
सन्दर रूप उपस्थित हो सकता है । दभग्यिवडा इन दोनों धर्मो मे निहित असमानताओं 
को महत्व देते हए उन धर्मो का अध्ययन किया जाता हं । फटस्वरूप ये दोनों धम न 
केवल एक-दृ्रे ये असम्बद् प्रतीत होते दै, अपितु विरोधी भी लगते हँ । इन दोनों 
धर्मो काजो व्याद्थापरक साहित्य है उसमं असमानताको ही प्रमुख आधार बनाकर 
एकं दुसरे का खण्डन किया गथा है । परिणाम स्वरूप जब जनवमं एवं बोौद्धवमं से 
अनभिज्ञ कोई जिज्ञासु पाठक दोनों धर्मो के व्याख्यापरक साहित्य को पदृता दहै तो 
वह्‌ यही निष्कर्षं निकालने के लिए विवद हौ जातादहै किये दोनों धमं न केवल एक 
दूसरे कै प्रतिकूक हैँ अपितु भगवानु महावीर एवं भगवानु बुद्ध स्वयं संद्धान्तिकि मतभेद 
रखते धे । ओर जवं इस प्रकार के निष्कषं प्रकाशित किये जाते ह तो उससे श्रमण 
संस्करेति की छवि धृमिक ही होती हे । 
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जैन एवं बौद्धघमं २५ 
भाज आवश्यकता इस वात की है कि विभिन्नता में एकता की खोज कौ जाए 
ओर उसी एकता के सूत्रम बंधकर श्रमण संस्कृति के आदर्शो को जन-जन तक 
परहुचाया जाए । श्रमण संस्कृति के समान एवं लोकोपयोगी सिद्धान्तो के आधार पर 
श्रमण संस्कृति का एक एेसा रूप प्रस्तुत किया जाए, जिसमे भेद को गन्ध न आए 
अपितु एकता की सुरभि से जन साधारण का मानस शान्ति एवं सुख की अनुभूति 
करे | इसी भावना से प्रेरित होकर यहाँ जेनधमं एवं बौद्धघमं मे निहित जन- 
कल्याण से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तो पर सरसरी दृष्टि डाखीजारहीह। 
श्रमण के लिए प्रक्रत एवं पालि मे समण शब्द का प्रयोग उपलन्ध होता है । 
समण शब्द का सामान्य अथं साधु है । जेनधमं एवं बौद्धवमं दोनों मे ही श्रमण या 
साधुया भिक्षुकी तीन विदोषताओं को महत्त्व दिया गयाहै। पहटी विशेषता है 
परिश्रम करना । परिश्चम का अभिप्राय तपस्यासे दहै) अतः दोनों दही धर्मो में व्यक्ति 
तपस्या या साधनासे संसार-चक्र से मुक्ति रूप अपने उत्कं को प्राप्त करता है। 
दूसरी विरोषता है समभाव रखना । दोनो ही धर्मो मे साधु या भिक्षुको प्राणिमाच 
के प्रति समभाव रखने का वारःबार उपदेश दिया गयादहै। साधुया भिक्षु तभी 
अपनी उत्कषं अवस्था को प्राप्त कर सकता है जब वहु राग एवंद्रेष की भावना से 
ऊपर विश्चप्रेम या विहवबन्धुत्व का प्रतीक बन जाए । तीसरी विशेषता है शान्त 
करना । साधु या भिक्षुके लिए यह्‌ आवश्यक ह कि वह्‌ अपनी तपस्यासे मनकी 
अकुशल वृत्तियों का शमन करे 1 अतः जंनधमं एवं बौद्धधमं मे श्रम, सम एवं शमं 
को उत्कषें के किए समान महत्त्व प्रदान किया गया है। 
ट्सी प्रकार संसारषएवं संसारके कारणमेभी दोनों धर्मो मे समानता दष्टि- 
गोचर होती है दोनों ही धर्मम ईर की प्रभुता का सिद्धान्त मान्य नहीं है तथा 
कमं सिद्धान्त को महत्व प्रदान किया गया है । इतना अन्तर अवश्य है कि जहौँ जैन- 
धर्मं मे अध्यात्मिक रूप को अधिक महततव प्रदान क्रिया गया है वहीं बौद्धधमंमें 
व्यावहारिक रूप को । इसौ कारण दोनों धर्मो के अहिसा ठे सिद्धान्तो मे भी अन्तर 
हे । जेनघमं के अनुसार व्यक्ति जब किसीकी हिसा का संकल्पकरताहै तभी वह्‌ 
हिसा जन्य पापसे कटूषित हो जाता है किन्तु बौद्धधेमं मे व्पक्ति तभी {हिसा के पाप 
से दूषित होता दै जब वहं हसा का विचार करता ह फिर हिसा करता दहै ओर 
हिसा करने के बाद परचात्तिप नहीं करता दै) दूसरे शब्दो म बौद्धघमे के अनुसार 
हिसा वहीं मानी आती है जहां आधुनिक भारतीय संविधानकौ धारा ३०२ काग 
होती है । जसे हिसा का प्रयत्न करने वाले किन्तु हिसा के प्रयत्न मे असफल रहुने 
वाले व्यक्ति फो धारा ३०२ के अन्तग॑त दण्ड न देकर धारा ३०७ के अन्तगंत दण्ड 
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न जेनवि्या एवं प्रक्रत : अन्तरदास्त्ीय अध्ययनं 


दिया जातादैवेसेही ह्याके प्रयत्ने टीन किन्तु हत्या मेँ असफल व्यक्ति हिसा 
के पुणं पापको प्राप्त नहीं करता है। 
जनघमं एवं बौद्धघमं मेँ मेद का प्रमुख आधार आत्मा सम्बन्धी मान्यता है । 
जनधमं मे आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया है तथा उसकी मुक्ति का उपाय 
भी प्रतिपादित है । किन्तु बौद्धघमं मे आत्मा की चर्चा उपलब्ध नहीं होती है । बौद, 
ददान के ग्रन्थो मे तो आत्मा के अस्तित्व का विभिन्न तर्को के आधार पर खण्डन भी 
उपलन्ध होता है । इससे जेनधम एवं वौद्धधमं के परस्पर विरोधी होने का आभास 
मिलता है । किन्तु यदि आत्मा सम्बन्धी भगवानु बुद्ध के विचारोंपर ध्यानदेंतो 
एतद्‌ विषयक विरोध सरच्तासे दूरहो जाता दै 
भगवान्‌ वृद्ध ने अपने उपदेगो मँ कहीं भी आत्मा के अस्तित्व का खण्डन नहीं 
किया दै । जव उन्होने देखा कि आत्मा कै सिद्धान्त की ओट केकर वैदिक संस्कृति में 
नाना अनथंहोरहेद। भोगकीप्राप्िके लिए हिसा तथा शोषण वदता जा रहाहै 
तथा कुछ रोग अपने भौतिक स्वां के वदीभूत होकर वैदिकौ हिसा हिसा न भवति 
का नासा बुलन्द कर रहे हु । एक अदृश्य सत्ता के लिए आदमी इतना पागल हो गया 
दै कि उसकी दृष्टिमें दूसरे प्राणियों का कुछ भी महत्व नहीं रहा है । क्रियाकाण्ड का 
इतना अधिक बोल्वाला हो गथा कि हजारों निरीह मूक पशुओं की यन्न मे आहति 
दे देना एक अच्छा कायं माना जाने लगा तब उन्होने जनसाधारण का ध्यान आत्मा 
के सिद्धान्त से उत्पन्न पागर्पन से हटाने के लिए व्यावहारिक सदाचरण की आवाज 
उठाधी । जव बुद्ध से पुछा जाता था कि “आप कहते हैँ मनुष्य दुःख भोगता है, मनुष्य 
मुक्त होता दै तो आखिर यह दुख भोगने वाला तथा दुःखसे मुक्त होने वाला कौन 
है ? तो बुद्ध इसक्रा उत्तर देते हृएु कहते थे कि तुम्हारा यह प्रर्न ही गलत है । प्रशन 
यों होना चाहिए कि क्याहोनेसे दुःख होता है ओर उसका उत्तर यह दहै कितष्णा 
के होनेसे दुःख दहोतादहै। इसी प्रकार तुष्णा किसे होती है ? यह्‌ प्रश्न न होकर क्या 
होने से तृष्णा होती है, यह प्रदन होना चाहिए; तथा इसका उत्तर है कि वेदना होने 
से तृष्णा होती ह । आदि। किन्तु इसके साथ दही साथ उन्होंने अपने उपदेशों मे इस 
बात का सदव संकेत किया कि वे अजन्मा अनदवर सत्ता को भी मानते हैं| इतना 
अवश्य था कि उन्हे लोक-कल्याण कै लिए आत्मा के अस्तित्व का विवेचन उचित 
न समन्न उसे अव्याकृत कोटि मे डाछ दिया था। 
भगवान्‌ बुद्ध के अत्मा विषयक मत पर यदि सुल्षी दुष्ट से विचार किया 
जाय तो दसौ निष्कषं पर पचते हैँ कि उन्दने आत्मा का खण्डन न कर उसके 
व्यावहारिक पक्न पर जोर दिया था। 


-परिंवाद~-४ 
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मोक्ष एक अन्य एेसा विषय है जिससे दोनों धर्मो मे मतभेद प्रतीत होता हे । 
जेनधमं में मोक्ष का विशद वणन है, किन्तु वौद्धवमं के अनुसार विज्ञान की सन्तति का 
निरूढ हो जाना निर्वाण है । इसी को परवर्ती बौद्ध साहित्य मे प्रदीपके वुज्ञ जाने 
कीउपमादी गथीदहै। किन्तु दोर्नोही घर्मो म मुक्तावस्था या निर्वाणावस्था की 
परासि अभीष्ट है । गम्भी रतापूवंक विचारने पर मोक्ष तथा निर्वाण में भी कोई विरोध 
नजर नहीं आता है । वौद्धवमं कौ विनज्ञान-सन्तति अविद्या एवं संस्कार जन्य होने से 
संसार सें विद्यमान रहती है तथा निर्वाण मे इस विज्ञान-सन्तति का पूणंरूपेण विनाश 
हो जाता है । जेनधघमं मे भी निर्वाणावस्था मे आत्मा के कमजन्य कटटुषित रूप की 
समाप्ति अभीष्ट है! अतः कमंबन्व को तथा विज्ञान-सन्तति को पर्याय मानने से दोनों 
ही धर्मो मे निर्वाण एक जसा ही ह) जहा तक आत्मा के शुद्ध रूप की बात है भगवान्‌ 
वृद्ध उपे तो अव्याकृत कोटिमे डारुदही चुके थे) 

जेनघम मे मोक्ष का मागं सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्‌ चारि्र--इन 
तीनोंका एक साथ होना माना गयाहै। बौद्धधम॑मेभी श्रेष्ठ अष्टगिक सागंको 
मोक्ष का मागं कहा गया है । इस अश्टंगिक मागं को शीर (सम्यग्वाचा, सम्यक्कर्मान्त 
एवं सम्यग्‌-आजोविका), समाधि (सम्यण्व्याधाम, सम्थक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि), 
तथा प्रज्ञा मे (सम्यग्दष्टिएवं सम्यकसंकल्प) मे विभक्त किया गयाहै। इससे यह्‌ 
स्पष्टहो जाता कि जेनघमं के सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्‌ च।रित्र बौद्धधमं 
के प्रज्ञा, समाधि एवं शीर के अनुरूप हं । इतना अन्तर अवश्य है कि जहां जेनधमं 
मे मोक्षमागं का मूल आधार सम्यग्दशंन को साना गया है वहीं बौदधधमं मे शीर को 
प्रथम स्थान दिया गया तथाशीरको ही मोक्ष मागं का आधार माना गयादहै। 


इसका मुख्य कारण जनसाधारण का ध्यान आत्मा के ऊहापोह से हटाकर सदाचार 
को ओर आकषित करना था 


सारांश यह्‌ कि जेनघमं एवं बौद्धधमं न केवर श्रमण संस्कृति की दो धाराँ 
है, पितु आपस मं एकनदूसरे को पूरकभीदहुं) जो व्यक्ति आत्माके नाम पर होने 
वारे अनाचार से विन्न होकर आत्मा के अस्तित्व की उपेक्षा कर संसार के दुःखों से 
दान्ति चाहता है उसे बोदधघमं का सहारा ठेना चाहिर्‌, किन्तु जो व्यक्ति आत्मा कै 
अस्तित्व पर्‌ श्रद्धा स्वकर संसार के दुःखो से मुक्ति चाहता है, उसे जेनघमं मे बताया 
गया मोक्षमागं अनुकूर होगा । 


पालि एव॑ बौद्धं अध्ययन विभागं 
कारी हिन्द्‌ विर्वविद्याटय, वासाणंसी, उत्तर प्रदेशं । 


प्रसं बाह 




















भारतीय संस्कृति में जैनधसं 
प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी 


भारत का प्राचीन इतिहास समन्वयात्मक भावना से ओतप्रोतथा। इस 
देशा मे अनेक भौगोखिक, जनपदीय विभिन्नताओं के होने पर भौ सांस्कृतिक दष्िसे 
यह्‌ देश एक था । इस संशि संस्कृति के निर्माण मेँ भारतीय धा्मिक-सामाजिक 
प्रणेताओं तथा आचार्यो का प्रभूत योगदान रहा है | 
हमारे मनीषी संस्कृति-निमताओं ने देश के विभिच्च भागोंमे विचरण कर 
सच्चे जीवन-दशंन का संदेश फेाया । धीरे-धीरे भारत ओर उसके वाहुर अनेक 
संस्कृति-केन्द्रौ कौ स्थापना हृद । इन केन्द्रो पर समय-समय पर विभिन्न मतावलम्बी 
रोग मिलकर विचारःविमदं करते थे । सांस्कृतिक विकासमें इन केन्द्रोका वडा 
योगदान था । भारत में तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी, नालन्दा, विदिशा, विक्रम 
शिखा, देवग, वलभी, प्रतिष्ठान, कांची, श्रवणवेकगोर आदि अनेक सांस्कृतिक केन्द्र 
स्थापित हए । 
ईसा से कर्द शताब्दी पूवं मथुरामे एक वड़े जेनस्तरुपका निर्माण ट | 
जिस भूमि पर वह स्तुव वनाया गया वह अव कंकाली टीला' कहलाता है | इस 
टीट के एक बड़े भाग को सुदा पिछली शताब्दी के अन्तिम भाग में हुई थी, जिसके 
फलस्वरूप एक हजार से ऊपर विविध पाषाण मूतियांँ मिरीं । हिन्द्र ओर बौद्ध धर्म 
सम्बन्धी कुछ इनी-गिनी मूतियों को छोडकर इस खुदाई मेँ प्राप्त शेष सभी मूर्तियां 
जेन धमं से सम्बन्धित हँ । उनके निर्माण का समयई. पू. प्रथम शतीसे केकर 
११०० €. तक हे । कंकाी टीला तथा ब्रज क्षेत्र के अन्य स्थानों से प्राप्त वहुसंख्यक 
जेन मन्दिरों एवं मूतियों के अवलेप दस वात के सूचक हँ कि वहाँ एक लम्बे समय 
तके जेन घमं का विकास होता रहा । 
बौद्धो ने भी मथुरा मँ अपने कई केन्द्र बनाये, जिनमें चार मुख्य थे- सबसे 
बड़ा केन्द्र उस स्थान के आस-पास था, जहाँ आजकल कलक्टरी कचहरी दे । दसरा 
राहुर के उत्तर भ यमुना किनारे गौकर्णेदवर ओर उसके उत्तर की भूमि पर था | तीसरा 
यमुना तट पर, ध्रुवधाट के आस-पास था। चौथा केन्द्र श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 
गोविन्दनगरक्षेत्रमंथा। हाल मेँ वहाँ से वहुसंख्यक कलाक्रतियों तथा अभिकखो की 
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प्रापि हई है, जो राज्य संग्रहाख्य मथुरामे सुरक्षित हँ । अनेक हिन्दु देवताओं को 
प्रतिमाओं की तरह भगवान्‌ बुद्ध की सूति का निर्माण सवसरे पहर मथुरामे हुआ । 
भारत के प्रमुख चार घमं--भागवत्‌, शेव, जेन तथा बोद्ध त्रज की पावन भूमि पर 
राताल्दियों तक साथ-साथ पल्ऊवित-पुष्पित होते रहै । उनके बीच एेक्य के अनेक 
सूत्रों का प्रादुर्भाव रुक्त कलाओं के माध्यम से हुजा, जिससे समन्वय तथा सहिष्णुना 
की भावनाओं मे वृद्धि हई । इन चारों धर्मो के केन्द्र प्रायः एक-दूसरे के समीप थे । 
विना पारस्परिकं द्वेषभाव के वे कायं करते रहे । 
भारत का एक प्रमुख धामिक का को केन्द्र होने कै नाते मथुरा को प्राचीन 
सभ्य संसारम बडी ख्याति प्रप्त हृद्‌ । दरान, यूनान ओर मध्य एडियाके साथ 
मथुरा का सास्छृतिक सम्पकं वहत समय तक रहा । उत्तर-पश्चिममे गंघार प्रदेश 
की राजघानौ तक्षशिला की तरह मथुरा नगर विभिच्च संस्कृतियों के पारस्परिक 
मिलन का एक बडा केन्द्र बना } इसके फलस्वरूप विदेशी कला की अनेक विरोषताओं 
को यहाँ के कलाकारों ने ग्रहण किया ओर उन्हं देरी तत्त्वों के पाथ समन्वित करने 
मे वुंशल्ता का परिचय दिया 1 तत्कारीन एरिया तथा यूरोप की संस्कृति के अनेक 
उपादानों को आत्मसात्‌ कर उन्हे भारतीय तत्त्वों के साथ एकरस कर दिया गया । 
दाकों तथा कूषाणों के शासनकाल मे मथुरा मे जिस मूतिकला का बहुमुखी विकास 
हओ उसमे समन्वय की यह्‌ भावना स्पष्ट रूप से देखने को सिक्ती हि । 
वेदिक पौराणिक धमं के विकास को जानने तथा विशेष रूप से स्मातं-पौरा- 

णिक देवी-देवताओं के मूतिविज्ञान को समञ्ने के च्एिब्रजकीकलामें बड़ी सामग्री 
उपलन्य है । ब्रह्मा, शिव, वासुदेव, विष्णु, देवी आदि की अनेक मूतियाँ ब्रज में 
मिली है, जिनका समय ईस्वी प्रथम शती से लेकर बारहवीं सती तक है । विष्णु की 
कद गुप्तकारीन प्रतिमा अत्यन्त कलापूणं हैँ | कृष्ण, बलराम की भी कड प्राचीन 
मूतियां मिली हैँ । बरुराम की सबसे पुरानी मूति ई. पूवं दूसरी शती की है, जिसमे 
वे हल ओर मूसल धारण किये दिखाये गये हैँ । अन्य हिन्दू देवता जिनकी मूर्तियां 
मथुरा कठा में मिरी है कातिकेय, गणेश, इन्द्र, अग्नि, सूयं, कामदेव, हनुमान आदि 
हँ । देवियों मे लक्ष्मी, सरस्वती, पावती, महिषमदिनी, सिंहवाहिनी, दुर्गा, सप्तमातुका, 
वसुधारा, गंगा-यमुना आदि के मूतरूप मिले हँ । हिव तथा पावती के समन्वित रूप 
अर्धनारीश्वर की भी करई प्रतिमां प्राप्त हुई है । 


व्रज में प्राप्त जैन अवरोषों को तीन मुख्य भागों मे वाटा जा सकता है --तीर्थ- 
कर्‌ प्रतिमा, देवियों की मूतियां ओर आयागप । चौबोस तीर्थकरों मे से अधिकांश 
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को मूतियां ब्रज की कटा मे उपलब्ध हँ । नेमिनाथकी यक्षिणी अम्बिका तथा 
ऋषभनाथ की यक्षिणी चक्रेश्वरी की मूतियां उल्टेखनीय हँ । आयागमदट् प्रायः वर्गा- 
कार शिरापट होते थे, जो पूजा में प्रयुक्त होते थे । उन पर तीर्थकर, स्तूप, स्वस्तिक, 
नंद्यावतं आदि पूजनीय चिह्व उत्कोणं किये जाते थे । मथुरा संग्रहालय मेँ एक सुन्दर 
आयागपट्र है जिसे उस पर ल्खिहृए छेख के अनुसार ख्वणसोमिका नामक एक 
गणिका की पुत्री वसुने बनवायाथा। इस आयागपद्र्‌ पर एक विशाल स्तरुपका 
अंकन है तथा वेदिकाओं सहित तोरणद्रार बना है। मथुरा काके करट उत्कृष्ट 
आयागपटु र्खन ऊ संग्रहाय मे है । रगवल्टी का प्रारम्भिक सखञ्जा-अरुंकरण इन 
 आयागपद्ो मं दशनीय है | 
मथुराके समान भारत का एक वडा सांस्कृतिक केन्द्र विदिशा-साँची क्षेत्र 
था । वरहा वेदिक-पौराणिक, जेन तथा वौद्ध धमं साथ-साथ चताब्दियों तक विकसित 
टोते रटे । विदिशा के समीप दुर्जनपुर नामक स्थान से कुट समयपूर्वं मे तीन 
अमिङिखित तीर्थकर प्रतिमां मिली हैँ । उन पर लिखि हुए ब्राह्मी ठेखों से ज्ञात 
जा हं कि ई. चौथी शती के अन्त मेँ इस स्थल पर वैष्णव धमनुयायी गुप्त वंशा के 
शासक रामगुप्त ने कठापूणं तीर्थकर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना करायी । सम्भवतः 
कुल प्रतिमाओं की संख्या चौबीस धी । विदिशा नगर के निकट एक ओर उदयगिरि 
को पहाड़ी मे वष्णव धर्मं का केन्द्र था, दूसरी ओर पास ही साची मे बौद्ध केन्द्र था| 
जेन-धमं के समता-माव का इस समस्त क्षेत्र मे प्रभाव पडा । विना किसी देष के सभी 
धमं यहाँ संवद्धित होते रहे । 





इस प्रकार के उदाहरण कौशाम्बी, देवगदृ, (जिला रलितपुर, उ. प्र.) खजु- 
राहो, मल्हार ।जिला विटासपुर म. प्र), एलोरा आदिमे मिटेदटैं। दक्षिण भारत 
मेँ वनवासी, काची, मूडविद्री, धर्मस्थल, कारकल आदि एसे वटुसंख्यक स्थानो में 
विभिन्न धर्मोकेजो स्मारक विद्यमान हँ उनसे इस वात का पता चट्ताहै कि 
समवाय तथा सहिष्णुता को हमारी विकासशील संस्रतिमें प्रमुखता दी गयी थी । 
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करने मे उल्टेखनीय कायं किए । जैन-घर्म मे आचार्य कालक, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, 
हेमचन्द्र, देवकौति आदि ने दस दिशा मँ बड़े सफल प्रयत्न किए । जनसाधारण में 
टी नही, समुद्र-व्यवसायी वग तथा राजवगं मँ इन तथा अन्य आचार्यो का प्रभूत | 
प्रभाव था । पारस्परिक विवादोंको दूर करने तथा राष्ट्रीय भावना क विकास में | 


. परि ंबाद-४ 


विभिन्न धर्मो के आचार्यो ने समवाय भावना को विकसित तथा प्रचारित | 
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उनके कार्यं सदा स्मरणीय रहेंगे । जेन धर्माचार्यो ने दक्षिण भारतके दो प्र।सद्ध 
राजवंो--राष्कृट तथा गंग वंश-के तीव्र विवादों को द्रुर कर उनमें मेर्‌ कराया । 
अनेक आचाय मागं की कठिनादयों की परवाह न कर दूर देशों मे जाते थे । काक्का 
चार्यं, कुमारजीव, दीपंकर, अतिशा आदि के उदाहरण हमारे सामने हैँ । पल्चिमी 
एरिया, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत तथा दक्षिण-पूवं एशिया के अनेक देशों मे इन 
विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का संदेदा फैकाने मे बड़ा कायं किया । उनका सन्देश 
समस्त जीवों के कल्याणहेतु था । दीपकरके बारेमे प्रसिद्धदहै कि जब उन्हं ज्ञात 
हा कि भारत पर विदेशी आक्रमणं की घटा उमड़नेवाटी है तब वे तिब्बत को 
(जहाँ वे उस समय ये) छोडकर भारत अये । यहां वे वंगा के पार शासक नयपाङ 
से मिरे ओर फिर कटव{र-शासक लक्ष्मीकण के पास गए । इन दोनों प्रमुख भारतीय 
रासकों को उन्होने समञ्चाया कि आपसी ज्लगडे भूलकर दोनों शासक रान्रुका पूरी 
तरह मुकाबला करे, जिससे देश पर विदेशी अधिकार न होने पाये । इस यात्रा मं 
आचाय दीपंकर को म्बे मागं की अनेक कटिनादयों का सामना करना पड़ा । परन्तु 
राषटू-हित के सामने ये सब कष्ट उनके किए नगण्य थे । 


श्रवणवेक्गोल के ठेखों से ज्ञात हआ है कि वहाँ विभिन्न कालों मे अनेक 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। ये विद्वान्‌ जैन-राखों के अतिरिक्त अन्य धर्मोके शाखोमेभी 
प्रवीण थे । अन्य घर्माचार्यो के साथ उनके या खाथं होते थे, परन्तु वे कटुता ओर देष 
की भावनासे न होकर बौद्धिक स्तरके होते थे। 


गृप्त-युग के पश्चात्‌ भारतमे बौद्ध घमं का प्रभाव अत्यन्त सीमित क्षेत्र पर रह्‌ 
गया । इसमे पूर्वी भारत तथा दक्षिण कौशल एवं उडीसा के ही कु भाग ये । दूसरी 
ओर जेन-घमं का व्यापक प्रसार प्रायः सम्पूणं देश मे व्याप्त हौ गया। इधर वैष्णवों, 
रेवों ने अपने धर्मो मे अन्य विचारघाराओं के कल्याणकारी तत्त्वों को अन्तर्भक्त कर 
उदा ता का परिचय दिया । मध्यकाल में उत्तर तथा दक्षिण भारत में वेष्णव तथा 
राव धर्मो का प्रचार बहुत बढ़ग । जंन-घर्मावलम्बियों ने उनके उदार दृष्टिकोण के 
संवघंन मे योग दिया । जेनाचार्यो ने अपने धर्म कै अनेक कल्याणप्रद तत्त्वों को उन 
धर्मो मे समन्वित करने का महत्त्वपूर्णं कायं सम्पन्न किया । 

यहां यह्‌ बात विचारणीय है कि भारतीय इतिहास के मध्यकार में अनेक 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिवतंन हृए । अव वैदिक-पौराणिक धमं ने एक नया 
रूप ग्रहण किया । पशु बलि वाले यज्ञ तथा तत्संघी जटिल क्रिया-कराप प्रायः समाप्त 


परटिसंवाद- 
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कर दिये गये । नये स्मातं धमं ने देश-कार के अनुरूप धर्म-दर्शन के नये आयाम 
स्थापित किये । जंनधमं के अहिसा तथा समता भावने इन आयामो के निमा को 
प्रोत्साहन दिया । वर्णाश्रम, संस्कार, प्रशासन, अर्थनीति आदि की तत्काटीन व्यवस्था 
काजंन धमं ने विरोध नहीं फिया, अन्यथा अनेक सामाजिक जरितां उपस्थित 
होतीं । जन शासको, व्यापारियों तथा अन्य जेन धर्मावटंवियों ने उन सभी कव्य(ग- 
कारी परिवतंनों को प्रेरणा दी तथा उनका निर्माण पूरा कराया जो राष्री भावना 
के विकास में सहायक थे । भारत की व्यापक सा्वंजनीन संस्कृति के निर्मा में जेन 
घमं का निस्संदेह असाधारण योगदान है | 





पद्याकर नगर, 
सागर, मध्यप्रदेश । 


वरिसंकाद~४ 








भारतीय विचारधांसय ओर जेन दष्ट 
श्री राघेक््यामधर द्टिवेदी 


विचार जीवन के घात-प्रतिधातों म बनाये जाते है ओर वे सही तभी माने 
जाते है जब उन विचारोंसे किसी विरोधकी सम्भावना नहीं होती है। यद्यपि 
कालान्तर मे वह सम्प्रदाय का स्वरूप छेकर एक पक्ष बन जाता टै तव वह भी सम्यक्‌ 
विचार है, इसमे सन्देह पैदा होता है । पर इस सवके बावजूद विचार की स्वतन्त्रता 
मनुष्य-मात्र का घर्मं है ओर निषक्च दु्टिसे यदि वह विचारता है तो किसी सवं 
सम्मत अवधारणा पर पहुंच सकता है ओौर वह्‌ अवधारणा जंन-विचा रो के करीव 
आती है । इस आधार पर ही जेन-विचारो का मूल्यांकन करना मेरा उद्य हे । 


आज भगवान्‌ वृद्ध या महावीर की भांति घरसे संन्यास टेकर सत्यान्वेषण 
के लिए हम जंगल मे तहीं जाना चाहते हैँ भौर यदि जाते भी हं तो उस एकान्त अचु 
भव को सत्य मानने के छिए बाध्य नहीं हँ । आज अनुभवो तथा आचारो का पिडख्षण 
समाज के मध्यमे रहकर करना होग। ओौर उसी परख पर यदि पूव के चिन्तन 
सहायता करते हैँ तो उनको माना जा सकता है वरना विवेचन मात्र वाचिकं अन्धः 
विश्वास कहलाएगा । इसी आधार पर लगता है कि प्राचीन भार्य विचारोका 
संघषं जो छठी शती ई. पू.मे प्रारम्भ हृभा, उसमें जेन दर्शन नै परस्पर करे अति 
संघषंपूणं विचारों को शान्तपथ पर छाने का प्रशंसनीय प्रयास क्रिया दै। आर इसी 
शान्तिमागं का पथिक होने के कारण वह॒ अपने को समाज में बनाए तौ रख सका 
पर सम्पूणं समाज पर छा नहींसका। प्रभावके विस्तार से यदि व्यक्िकाया 
विचार का मूल्यांकन किया जाता है तव तो यह उतना प्रभावोत्पादेक नहीं कहा जा 
सकता है, पर यदि सम्यक्‌ दृष्टिके द्वारा आनुभविक सत्यक विरुटेषण का प्रन खडा 
किया जाता है तव तो यह निश्चय ही प्रभावोत्पादक कहा जा सकता ह 1 यह्‌ दूसरी 
वात है कि मनुष्य सत्य समञ्च कर भी उसको करने मे संकोच करता दहै क्योकि 
समाज-व्यवस्था उसको स्वीकोर नहीं करती ओर बेचारा मनुष्य सबको बदलने मे 
पूणं समथं नहीं है इस सन्द भ॑ में व्यक्ति के विचारोकीभी सीमा खड हुई)! वह्‌ 
समाज को सवथा लोँघकर कछ भी नहीं कर सकता । अतएव व्यक्ति का दशंन जब 
नये दर्शानके रूप मे खडा होता है तो उसका व्यवहार, तत्त्व एवं ज्ञान का विवेचन 


परिस्त॑वाद ४ 
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सामने रहता है । यदि उपर्युक्त तीन किसी नये सुव्यव्रस्थित जीवन-दशंन को 
दे पाते तवतोवे ठीक साने जागे । यदि नही, तो मात्र खयाली पुरखाव होमि । 
जैन दर्शन की यह विदोषता है कि वह ततत्वकी दृषटिसे मृत की ्रथाथं सत्ता, ज्ञान 
की दृष्टि से अनेकान्तता एवं आचार की दु से अहिसक्र पद्धति पर्‌ विद्वासं करता 
है । यह विवेचन जंसे कटने मे सरल ल्गतादटं वसे परिपाल्नमेभी सरटदटै पर 
समाज की हऽ्वादिता के कारण सवंजन-मान्य होने मे कसिनि है । क्योकि कोड्‌ भी 
समाज किसी दूसरे विचार को तव तकं नहीं मानतां जव तक उसके समाज की 
सारी व्यवस्थाओीं का, दूसरा विचार सुवार कै साथ स्थापन न करे । इसीखिप्‌ व्यक्ति 
जो जहाँ प्रतिष्ठित है अपनेको सुव्यवस्थित देखकर ही अन्य स्थान पर्‌ वदाव 
करता है वरना अस्तित्व के समाप्त होने के भय मे अपने विगड़े विचारोंकोदही सही 
मान कर चलता रहता है । इसीखिए विचारो, व्ववस्थाओं, स्थानोंका संघपं पैदा 
टोतादै। पर दन सचर्पोको कमसे कम संचषेका स्वस्य प्रदान करने मे जेन- 
दशन का महत्वपूणं योगदान है । 


छठी शती ई. पु. मे जव आत्मा ओर अनात्मा का, नित्य ओर क्षणिकता का, 
वेद-विहित व्यवस्था तथा मनुष्य-निमित व्यवस्थाका संघपें खडा हआ था तव 
भगवान्‌ महावीर के विचार कुछ अधिक कारगर वन पाये। यद्यपि ये विचार- 
परम्परासे महावीर को प्राप्तहृएथे पर उस ससयथके समाजे स्थित कर्हको 
मिटाने मे ये काफी सहायक बन सके, अतएव इनका मृल्य बह गया । 

तत्त्व-ज्ञान म अनेकान्त का तात्पयं किसी वस्तु विपयके वारे में एक प्रकार 
के प्रामशंके विषयमे एक दुष्िसे सत्य होने तथा दूसरी दृष्िसेन होनेकी 
सम्भावनासे दै। यह प्रतिदिनके संघर्ोमे व्रचावकी दृशिहै। जौ सत्यहै, पर 
लोग अपनी विशेष दृष्टि के कारण इसका उपहास किया करते हँ जो यथाथं चिन्तन 
मे बाधक हो सकती है । 

इसी प्रकार वस्तु के स्वखूपमें कुं बदलाव कुछ एकता दिखटाई देती है जो 
जन दृष्टि से उत्पाद-व्यय-घ्रुवता की परिभाषां विल्करुट सटीक वैषेगी, पर कोई 
विशेष दुष्ट के कारण यदि प्रत्येक वस्तुको क्षणमाचत्र स्थायी या कोई नित्य माने तो 
यह मात्र संघं के ओर क्या पैदा कर सकती है । 

विचार तथा तत्व-ज्ञान की परख व्यवहारसेकी जाती है। व्यवहार को 
अहिसात्मक रुख तभी दिया जाता है जव व्यक्ति दूसरे के विचारों एवं तत्व-चिन्तन 
का समादर्‌ करता दै । भगवान्‌ महावीर का आघार अहिसक स्वरूप का परिचायक 
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है क्योकि वह दूसरे के प्रति वंचारिक हिसा भी नहीं वर्दास्ति कर सकते थे, इसीखिए 
उनका अहिसक जीवन कठोर बन गया | चाहे इसे हम भरे अबव्यावहारिक कहू 
ठे, पर भगवान्‌ महावीर के विचार की गम्भीरताको स्वीकार करने मे कोई सन्देह 
नहीं माना जा सकता । 

जब व्यक्ति विचारों को व्यवहार मे उतारता है तव वह्‌ सही अथं मं परीक्षित 
होता है । इसीखिए बाह्य को अध्यात्म का सहवर्ती माना गया है- 

जे अञ्ञ्त्थं जाणडई्‌ ते बह्या जाणइ । 
जे बहिया जाणइ से अज्ञत्थं जाणडई ॥ 
--समणसुत्तं, सम्यग््नानसूक्त १९, गाथा २५७ । 

अर्थात्‌ जो अध्यात्म को जानता वह बाह्य (भौतिक) को जानतादहै। जो 
बाह्य को जानता है वह्‌ अध्यात्म को जानतादहै। इस प्रकार बाह्य एवं अध्यात्म 
सहवर्ती ह । 

जेन साधु पाच समितियों तथा तीन गु्तियो का पार्त करके अपने चरित्र 
को बनाते हैँ तथा अशुभ प्रवृत्तियों को हटाते हँ । क्योकि सम्यक्‌ चरित्रके द्वारा 
जीव कर्मो से मक्त होतादहै ओर कर्मोके कारण बन्धनम पड़ता । कर्मोँको नष 
करने के लिए पञ्च महाव्रतों का पालन, सतकंता का अवरम्बन तथा संयम का अभ्यास 
आवश्यक है । इसी क्रम मे जीव तथा यथाथं तत्त्व का अवबोध भी आवश्यक है । 
इन सबका प्रारम्भ जन तत्तव-दशेन मे गहिसाके दारा होता है। अहिसा का सन, 
वचन एवं कमं तीनों के हारा पालन होना चाहिए । इसी प्रकार सत्य को आदश 
के साथ प्रियरू्पभी मानागयादहै। सभी कामनाओंका परित्याग एवं विषयों के 
प्रति अनासक्तं होना जेन धम॑-दशन की विशेषता है। दस प्रकार रगतादहै कि जेन 
दशंन व्यवहार समन्वित होकर श्रेष्ठ जीवन के लिए अपने ऊपर भरोसा रखता है 
दसीटिए वह ईख्वर पर भी विश्वास नहीं करता ओर न अन्य मतावरम्बियों से घणा 
करता है। कहा भी दहै 

कर्तास्ति करिचजञ्जगतः स चकः स सवंगः स स्ववशः स नित्यः। 


इमा कुहैवाकविडम्बना स्युस्तेषां न येषामनुक्ञासकंस्त्वम्‌ ॥ 
---स्याद्रादमंजरी, इटोक & । 
जगत्‌ का कोद कर्तादहै, वह्‌ एक है, सवग्यापी है, स्वतन्त्र है, नित्य है आदि 
दुराग्रहुपूणं सिद्धान्तो को स्वीकार करनेवालों के आप अनुरास्ता नदीं हो सकते । 
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पक्षपातो नमे वं†रेन द्वेषः कपिलछादिद। 


युक्तिमचनं यस्य तस्य कायं परिग्रहः ॥ 
--लोकतत्वनिणय १।३८ । 


मेरा भगवान्‌ महावीर के वचनो के प्रति पक्षपात नहीं ओर न कपिटसेद्धेष 
है, जो युक्तियुक्त वचन हँ उनका पालन होना चाहिप्‌ । 
इस प्रकार जंन विचारक आत्मतत्व कौ प्रतिष्ठा करके परपदाथंके प्रति राग 
दृष्िकाप्रहाण करता दै । तब वह्‌ विशुद्ध आत्मतत्व कौ ओर उन्मुख हो सहज एवं 
निविकार आत्मस्वख्पको प्राप्त करताहै। यह ही सम्यक्‌ दृषटिटै। महावीर ने 
स्वरूप कौ मर्यादा का वोधन होने से आत्स-तृष्णा की उत्पत्ति मानीदै। पर यह्‌ 
वोध होते ही व्यक्ति समञ्चने ल्गतादैकिजो मेँ अन्य वस्तुं कै प्रति असितुष्णथा 
वह मेरे अज्ञान काफटथा। मँ तो चिन्मात्र हूं, यह जानते ही वह सकट आस्तं 
से मुक्त हो जाताटै। यह्‌ आत्मा तीन प्रकरका है बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा 
परमात्मा । इस प्रकार ब्राह्यभिमुखी आसक्ति का त्याग कर, स्वपर विवेक को 
समन्ञ, व्यक्ति समस्त कमंफठ कंको से रहित होकर परमात्मा के स्वरूप का अचि- 
गम करता हे । तव ही वह मुक्त हो पातादहै। इस मुक्तिमें बौद्धोकी भांति दीप का 
तुञ्ञ जाना या वेशेधिकों कौ भति विशेष गुणों का उच्छेद नहीं रहता, इसमे तो 
ञात्मा चैतन्य स्वरूप होकर ज्ञानवान्‌ रहता है क्योकि ज्ञान आत्मा का निजत्व है-- 
आत्मलाभं विदुर्मेक्षि जौवनस्यान्तंमलक्षयात्‌ । 
नभावो नाप्यचेतन्यं न चेतन्यमनथंकम्‌ ॥ 
--सिद्धिविनिश्चय १-३८४ । 


अतः वह॒ सव अन्य कर्मबन्धनं से मुक्त होकर भी निज चैतन्यस्वरू्पसे 
उच्छिच्च नहीं होता, अतः आत्मा चैतन्य तथा ज्ञानवान्‌ है, यह दृष्ि ही जनोंकी 
सम्यक्‌ दृष्टिहै। 

इस सम्यक्‌ ज्ञान कौ उत्पत्तिसे व्यक्तिकोजो स्वह्प बोध एवं स्वाधिकार 
का बोध होता है। उसके कारण उसका एक विशेष चरित्र विकसित होता है | वह्‌ 
दूसरे के अधिकारों को हडपने के लिए व्याकुल नहीं होता, अतः व्यक्ति स्वातन्व्य 
के आधार पर स्वावलम्बी चर्याही सम्यक्‌ चारित्रिटै। अतः जेन विचारकोंकी 
जीवन-साधना अर्हिसा के मौलिक समत्व परं प्रतिष्ठित होकर प्राणिमाव्र कै प्रति अभय 
एवं जीवित रहने को सतत्‌ विचार साधना है । 
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भारतीय दिचारधारा ओर जैन दृष्ट ९ 


जेन घमं के इस विचारका प्रभाव सम्पूणं भारतीय जन-जीवन पर प्रभूत 
माताम पाया जाता है । इसीलिए भारतीय शान्त प्रकृति के माने जाते हैँ] इनमे भी 
जेन तो ओर भी शान्त कहलाते है । जेन प्रधान प्रदेशा भी अन्यं प्रदेों की अपेक्षा 
शान्त दीखते दँ । इसका विश्केवण करने पर लगता है कि इस रार्तिपन एवं दूसरे 
के विचारोंके कद्रका कारण सम्भवतः जंन विचार हीह जिसके कारण दूसरे के 
विचारोंको एक दु्टिसे सम्भव मानकर उपशान्त जीवन का मागं अपनाया जा 
सकता है ओर यह भारत म स्वभावतः विद्यमान है । इस स्वभाव के बनने में जेन 
विचारकों के विचार प्रमुख स्यसे कारणं मानेजातेदहं। गांधीजीने इन्हीं किचारों 
ते प्रभायित होकर देश की स्वाधीनताको अनूठी लडाई ल्डी। आज देशमेंजो 
धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्वता एवं समानता का विचार पनप रहा है वह्‌ सम्भवतः प्राचीन 
दार्शनिक विचासें तथा आधुनिक परिस्थितियों के बीच जेन दशन के अनेकान्तवाद 
से निसृत सरणी के कारण ही दहै। 
तुलनात्मक धमं-दशंन विभाग, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 1 


वरिसं गद-४ 





जेन कला का अवदान 
डां. मारतिनन्दन प्रसाद तिवारी 


भारतीय का तत्वतः धामिक है। कला के विभिन्न माध्यमं मे मुख्यतः 
धामिक भावनां एवं आराध्य देवोंकोही स्थूल जभिन्यक्ति प्रदान की गयी है| 
अतः कार एवं क्षेत्र के सन्दभं मे सम्बन्धित धमं या सम्प्रदाय में होने वारे परिवर्तनों 
एवं विकास से शिल्प की विषयवस्तु मे भी तदनुरूप परिवतन हृए हैँ । विभिन्न घर्मो 
से सम्बन्धित कला ही अपने समष्टिह्प मे भारतीय कला है । आशथ यह्‌ कि विभिन्न 
घर्मो से सम्बन्धित कलाएं भारतीय कलारूपी वृक्ष की अलग-अलग शाखां हँ । शेखी 
की दुषटिसे धार्मिक कलाओं से भिच्रता दृषिगित नहीं होती; उनका साम्प्रदायिक 
स्वरूप केवर विषयवस्तु एवं मूतियों के विवरणों मेँ ही देखा जा सक्ता है | 

जेन धमं भारत के प्रमुख प्राचीन धर्मो मे एक है । जैन धर्म पर पर्या कायं 
हंजा दै, पर जेन कला पर अभी तक समुचित विस्तार से कायं नहीं हा है । यहां 
हम संक्षेप मे जेन मूतिकरा के योगदान की चर्चाकरेगे। हमारा अध्ययन मुख्यतः 
उत्तर भारत से संदभित है, ओर इसकी समय सीमा १२ वीं शती ई० तक है । 

प्रारम्भे हमजेनक्लाको प्राप्त होने वारे राजनीतिक एवं आधिक समर्थन 
ओर संरक्षण की चर्चा करेगे | 


जेन परम्परा मे उत्तर भारतके केवर वुं ही शासको के जैन घमं स्वीकार 
करने के उल्छेख हँ । इनमे चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्प्रति, खारवेक, नागभट द्वितीय एवं 
कुमारपाल चौट्क्य मुख्य हँ । तथापि पार शासको के अतिरिक्तं वारहवीं शती ई. 
तक कं जधिकांश राजवंगों के शासको का जैन धमं कौ प्रति दुषठिकोण उदार था। 
इसकं तीन मुख्य कारण थे, प्रथम भारतीय शासको की धमं सहिष्णु नीति, दूसरा, 
जेन धमं का अन्य धर्मो के प्रति आदर का भाव एवं उसकी ग्रहणशीटता भौर तीसरा 
जेन धमं कौ व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनों के मध्य विलेष लोकप्रियता । 
जेन धमं एवं कला को शासको से अधिक व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनों 
का समथंन ओर सहयोग मिला । 

मथुरा के कुषाण कारीन मूतिचेखों में श्रेष्ठिन्‌, सार्थवाह, गन्धिक, सुवर्णकार, 
वधंकिन (बट्‌), खौहकमकर, प्रातरक (नाविक), वेश्याओं, नतक आदि के उल्टेखं 
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हे ।° साथ ही ओसिया, खजुराहो, जालोर एवं मध्ययुगीन अन्य अनेक स्थलों के 
मर्तिेखों से भो इसी वात को पृष्ट होती है ।* ल. आय्वीं से वारहवीं शती इ. के मध्य 
उत्तर भारत मे जेन कला के प्रभूत विकासके मूरुमें भी इस षेव की सुदुठ्‌ आर्थिक 
पृष्ठभूमि का ही महत्व था । गुजरात के भङ्च, केवे जौर सोमनाथ जंसे व्यापारिक 
महत्व के बन्दरगाहों, राजस्थान के पोरवाड़, श्रीमाल, मोटेरक जंश्षी व्यापारिक जन 
जातियों एवं मध्य प्रदेश ओर उत्तर प्रदेशा मे विदिशा, उज्जन, मथुरा, कौलाम्बी, 
वाराणसी जेसे महत््वपूणं व्यापारिक स्थलोंके कारणदही इन क्षेत्रों मे अनेक जेन 
मन्दिर एवं विपुल संख्या मेँ मूतियां वनीं । जन कला स्थापत्य एवं प्रतिमाविज्ञान की 
दष्ट से कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चन्देर सौर चौलूक्य राजवंगों का लासन कार विशेष 
महत्वपू्गं धा । इन राजवंश के कारमं उत्तर भारतके विभिन्न क्षेत्रोमं मधुरा, 
देवगढ़, अकोटा, खजुराहो, ओसिया, ग्यारसपुर्‌, कुमारिया, ञावू, जालोर, 
तास्गा, नवमुनि-बारभुजी गुफा्एं एवं अन्य महत्वपणं जेन कखकेन्द्र॒ पट्क्वित ओर 
पुष्पित हुए ¦ 
जेन कडा की दृष्टि से उत्तर भारत का विविधतापूणं अग्रगामौ योगदान रहा हे । 

जेन परम्बरा के अनुसार वतमान अवसर्पिणी युग के सभी २४जिनोँने उसीक्षेत्रमे 
जन्म लिया, यही उनको कायंस्थरी थी, तथा यहीं उन्होने निर्वाण भी प्राप्त किया 
सम्भवतः इसी कारण प्रारम्भिक जंन ग्रन्थों की रचना एवं कलात्मक अभिव्यक्ति का 
मुख्य क्षेत्र भी उत्तर भारती र्हा। 


जेन आगमो का प्रारम्भिक संकलन एवं लेखन यहीं हुजा तथा प्रतिमाविज्ञान 
की दृष्टि ये महत्वपूणं प्रारस्मिक ग्रन्थ, जंसे कत्पसुत्र, पउमचरियं, अंगविज्जा, 
वसुदेवहिण्डी आदि सी क्षेत्र मे छ्खि गये । जेन प्रतिमाविज्ञान के पारम्परिक विकास 
करा प्रत्येक चरण सवंप्रथम इसी क्षेत्र मे परिक्षित होता है । जेन कडा का उदय भी 
इसी क्षेत्र मे इञा । प्रारस्भिकतम जिन मूतियाँं भी इसीष्षेत्रमे बनीं। ये मूतियां 
लोहानीपुर (पटना) एवं चौसा (भोजपुर) से मिरी है । ऋषभनाथ की र्टकती 
जटां, पाड्वनाथ के सात सपंफण, जिनो के वक्षस्थल मे श्रीवत्सं चिव ओर रीष 
आग मे उष्भीस तथा जिन मूतियों मे अष्प्रतिहार्यो ओौर दोनों पारस्परिक मुद्राओं 
(कायोत्सगं एवं ध्यानमुद्रा) का प्रदान सवंप्रथम इसी क्षत्र मे हुमा । दक्षिण भारत 
की जिन मूतियों मे उष्णीष नही प्र्दथित है । श्रीवत्स चिल्ल भी वक्षस्थल के मध्यमं 
न होकर सामान्यतः दाहिनी ओर उत्कर्णं है ॥* जिन मूतियों मे लाछनो एवं यक्ष 
यक्षी युगलो का निरूपण भौ सवं प्रथमं उत्तर भारतम ही हुमा । ठक्षिण भारत के 
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सूति अवरेषों मे महाविद्याओं, २४ यक्षियो, आयागपट, जीवंतस्वामी महावीर, 
जेन युग आदि की मूर्तियां नहीं प्राप्त होती दहें। ज्ञातव्यदहै कि उत्तर भारतमें 
इनकी अनेक मूतियां ह । 


उत्तर भारतम ऋषभनाथ की सर्वाधिक मूतियां हैँ । इसके वाद पाञ्वंनाथ 
महावीर ओर नेमिनाथ की मूतियाँ हैँ । पर दक्षिण भारत मे महावीर ओर पाश्वंनाथ 
की सर्वाधिक मूतियां वनीं । ऋषभनाथ की मूतियांँ तुलनात्पक दृटिसे नगण्यहेँ। 
उत्तर भारत मं चक्रद्धरी, अस्विका एवं पद्मावती यक्षिथों को सर्वाधिक सूतियांँ हैँ । 
प॒र दक्षिण भारतम चक्र॑श्धरीके स्थान पर चद्रप्रभकी यक्षी ज्वाटखामालिनी की 
सर्वाधिक मूर्तियां बनीं । ज्वालामालिनी के वाद अस्विका एवं पद्मावती की सर्वाधिक 
मूतियां हँ । यक्षो मे दक्षिण भारत में गोमुख, कुवेर, वरणेन्द्र एवं मातग की मूतियां 
मिली ह| उत्तर भारत में दिगम्बर ओर च्वेतांवर दोनों रह परम्परा की मूतियाँ बनीं, 
जवकि दक्षिण भारत में केवर दिगम्बर परम्परा की ही मूतियां हैँ । 


जेन काकी चर्चाके प्रारम्भे जेन घमं में मूति पूजन की प्राचीनता पर 
विचार करना भी प्रासंगिक होगा । भारत की प्राचीनतम सभ्यता सेन्धव सम्यतादहै, 
जिसका कार ट. २५०० ई. पू. है | सेन्धव सभ्यता के अवशेष हमें मुख्यतः हडप्पा ओर 
मोहनजोदडो से प्राप्त होते है। मोहनजोदडो से हमे ५ एेसी मुहर मिी टँ जिन पर 
कायोत्सगं मुद्रा कै ससान ही दोनों हाथ नीचे कुटकाकर खडी पुरुष आकृतिं बनीं हे । 
हडप्पा से भी एक पुरूष आक्रति (कबन्ध) मिली है ।* उपयुक्त उदाहरण सिन्धु सभ्यता 
के एसे अवशेष हँ जो अपनी नग्नता ओर मुद्रा (कायोत्सगं के समान) के सन्दभमें 
परवर्ती जिन मूतियों का स्मरण कराते हँ । किन्तु सिन्धु च्पिके पूरी तरह पदु 
जाने तक सम्भवतः इस सम्बन्ध में निश्चयपूवंक कुछ भी कहना उचित नहीं होग। । 

जेन धमं मे मूतिपूजन की प्राचीनता पर विचार करते समय हमे जेन प्रथो में 
वणित जीवंतस्वामी सूति की परंपरा पर भी विचार करना हौगा, जिसके अनुसार 
परहावीर के जीवनकार ( छठीं शती ई. पू. ५९९-५०७ ई. पू. ) मेही उनकी एक 


` व्रतिमाका निर्माण किया गयाथा। यहाँ ज्ञातव्य क्रि महावीरसे पूवं तीर्थकर 


मतियों के अस्तित्व का कोई भी साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । 
जैन ग्रंथ सै महावीर की यावा के संदभं मे उनके किसौ जिन-मंदिर जाने, या जिन 
मृति के पूजन का अनुच्छेख है । इसके विपरीत महावीर के यक्नष-जायतनो एवं यक्न- 
चैत्यो (पूर्णभद्र मौर मणिभद्र) भ विश्वाम करने के उल्छख प्राप्त = (998 
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साहित्यिक परपरासे ज्ञातहोतादै कि महावीर के जीवन-कारमें ही उनकी 
चन्दन की एक प्रतिमा का निर्माण किया गयाथा। इस मूति में महावीर को दीक्षा 
लने के रुगभग एक वषं पूवं राजकुमार के रूप मे अपने महल मे ही तपस्या करते 
हए अंकित किया गया हे) चकि यह प्रतिमा महावीर के जीवनकालमे ही निमित 
इई, अतः उसे जीवंतस्वामी या जीवितस्वामी संज्ञादी गयी। महावीर के समय के 
बादकी मी एसी मूतियों के चिएु जीवंतस्वामी शब्दकादही प्रयोग होता रहा। 
साहित्य ओर शिल्प दोनों म दही जीवंतस्वामी को मुकूट, मेखला आदि अलंकरणों से 
मुक्त एक राजकुमार के रूप मे निरूपित किया गया है । 


जीवंतस्वामी मूतियों को सवंप्रथम प्रकाशमे नेका श्रेययू. पी. शाह्‌ को 
ठरे 1८ साहित्यिक परपरा को विश्वसनीय मानते हुए शाह्‌ ने महावीर के जीवनकाल से 
टी जीवंतस्वामी मूति की परंपरा को स्वीकार किया है ।* उन्होने साहित्यिक परस्परा 
की पृष्ट मे अकोटा गुजरात) से प्राप्त जीवंतस्वामी को दो गुप्तयुगीन कास्य प्रतिमाओं 
का भी उल्ठेख किया है ।* इन प्रतिमां मे जीवंतस्वामी को कायोत्सगं मुद्रामें 
ओर व्ाभृषणों से सज्जित दर्शाया गया है । पहटी सूति लगभग पांचवीं शती ई. 
की है सौर दूसरी रेख युक्त मूत ल. छठी शती ई.कीहै। दूसरी मूतिके ठेखमें 
'जोवंतसामी' खुदा दै ।“" 


9 


जेनधमं में मूतिनिर्माण एवं पूजन की प्राचीनता के निर्धारण के लिए जीवंत- 
स्वामी सूति की परंपरा कौ प्राचीनता का निधौरणं जआवदयक है । आगम साहित्य 
एवं 'कहपसुत्र' जेसे प्रारंभिक ग्रंथो मे जीवंतस्वामी मूति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता 
हे । गी्वंतस्व्रामी मूत के प्राचीनतम उच्लेख जागम ग्रंथो से संबंधित छठी शती ई. के 
बाद की उत्तरकाटीन रचनायों, यथा--निर्यक्तियों, टीकाओं, भाष्यं, चूणियो आदि 
सही प्राप्त होते द ।"* इन ग्रंथो भे कौशल, उज्जैन, दशपुर (मंदसौर) विदिशा, पुरी 
एवं वीतभयदट्रुन मे जीवंतस्वामी मूतियों के विद्यमानता की सूचना प्राप्त होतो ट । * 


जी वंतस्वामी मति का प्रारंभिकतम उत्टेख वाचक संघदास गणिकरृत॒ वसुदेव- 
हिण्डी (६१० ई. या. एकयादो शताब्दी पूवेकीकृति)्मे प्राप्त होता ह्‌ । ग्रंथ 
मे आर्या सुव्रता नाम की एक गणिनी के जीवंतस्वामी मूति के पूजनाथं उज्जेन जाने 
का उद्छेख है ।** जिनदास कृत आहयकबूणिं (६७६ ई०) मे जीवंतस्वामौ को प्रथम 
मरति की कथा प्रात होती दै । जीवंतस्वामी मूतिसे संबंधित विस्तृत कथा हेमचंद्र 
(११६२-७२ ई०) कृत त्रिषष्टिह्ञलाकापुरष चरित्र (पवं १०, सं ११) मँ वणित है । 
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जीवंतस्वामी मूरति के लक्षणों काभी उल्टेख सवप्रथम दहैमचंद्रने दही किया दहै । अन्य 
किसी जेन चायं ने जीवंतस्वामी मूति के लक्षणों का उल्छेख नहीं किया है । हिमच॑द्र 
ने यह्‌ भी उल्छेख किया है कि चौलक्य लासक कूमारपार ने वीतभयपदटन मे उत्खनन 
करवाकर जीर्वतस्वामी को प्रतिमा प्राप्तकीथी। टेमचद्रने स्वयं महावीर के मुख 
से जीवंतस्वामी मूति के निर्माण का उल्छेख कराते हुए ल्खिा दै कि क्षत्रियकुण्ड ग्राम 
मे दीक्षा केने के पूव छदुमस्थ काल मे महावीर का दर्छन विद्युन्माटी नेकियाथा। 
उस समय उनके आभूपणो से सुसज्जित होनेके कारण दही विद्युन्माटी ने महावीर 
की अलंकरण युक्त प्रतिमा का निर्माण क्रिया ।' अन्य स्रोतोसेभीज्ञातटहोतादै कि 
दीक्षा छने का विचार होते हए भी अपने ज्येष्ठ श्राता के आम्रहके कारण महावीर को 
कृ समय तक महर मे ही ध्म॑ध्यान मे समय व्यतीत करना पड़ा था | हेमचंद्र के 
अनुसार विद्युन्माटी हारा निमित मूल प्रतिमा विदिशा थी | 
उल्टेखनीय है कि किसी दिगंबर ग्र्॑रमे जीवंतस्वामी मूतिकी पर॑पराका 
उल्केख नहीं प्राप्त होता है । तदनुूप दिग॑वर स्थलों से जीवंतस्वामी मूति का को 
उदाहरण भी नहीं मिला दै । दिर्गंवर परंपरा मं जीवंतस्वामी मूति के अनुल्टेख का 
एक संभावित कारण प्रतिमा का वस्त्राभूषणं से युक्त होना हौ सकता है | 
उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्टहैकि पांचवी-छठीं शती द. के पूवं जीवंतस्वामी 
के संबध में हमें किसी प्रकार की एतिहासिक सूचना नहीं प्राप्त होती है । इस संदभं 
म महावीर के गणधरों हारा रचित आगम साहित्य मं जीवंतस्वामी मूति के उल्लेख 
का पूर्णं अभाव जीवंतस्वामी मृति की परवर्ती श्र॑थों हारा प्रतिपादित महावीर की 
समकालिकता की धारणा पर एक स्वाभाविक संदेह्‌ उतच्च करता दै । कत्पसुत्र एवं 
ई. पूवं के अन्य ग्रंथोंमेभी जीवंतस्वामी मूति का अनल्टेख इसी सन्देह्‌ की पृष करता 
हे । वर्तमान स्थिति मे जीव॑तस्वामी मूति कौ धारणा को महावीर के समय तकं टे 
जाने का हमारे पास कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं है | 
वर्तमान मे प्राचीनतम ज्ञात जेन मूति मोौयकालकीदहै। यह मूरति पटनाके 
समीप लोहानीपुर से मिलीदहै गौर संतरति पटना संग्रहाख्यमें सुरक्षित है 1 
मूति की नग्नता ओर कायोत्सगं मुद्रा सके जिन सूति होने कौ सूचना देते हें। 
| ज्ञातव्य है करि कायोत्सगं मुद्रा केवल जिनके निरूपणमेंदही प्रयुक्त हुई दै। इस 
| मूति के सिर, भुजा ओर जानुके नीचेका भाग खण्डित है। मूति पर मौ्युगीन 
चमकदार आप है । इश तू्तिके निरूपण मे यक्ष मूतियों का प्रभाव दृष्टिगत होता 
| हे। लोहानीषुर से बुंगकार या कुछ बाद की एक अन्य जिन मूरति भी भिरी है 
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जिसमें नीचे ठटकती दोनों भुजां भी सुरक्षित दँ < जेन परंपरा के अनुसार जेन 
धर्म को लगभग समी समथ मोयं शासको का समथंन प्राप्त था। चन्द्रगुप्त मौयंका 
जेन घर्मानुयायी होना तथा जौवन के अंतिम वर्षो में भद्रबाहु के साथ दल्लिण भारत 
जाना सुविदित है 1“ अथंशाख मे जयन्त, वैजयन्त, अपराजित एवं अन्य जेन देवों 
की मूतियों का उल्केख ह 1“ अशोक ने भी निग्रन्थों एवं आजीविकों को दान दिये 
ये + संप्रति को भी जंन घमं का अतुयाथी कहा गया है | 


उदयगिरि (पुरी, उड़ीसा) स्थित हाथी गुम्फा कै एवं पहुटी शती ई. पूवं के 
खारवेल के च्खेमे भी जिन प्रतिमाका उल्छेव आयादहै। ठेखमे उल्टेख है कि 
करिग की जिस जिन प्रतिमा को नन्दराज तिवससत' वषं पूवं कल्गि से मगध ले 
गया था, उसे खारवे पूनः वापस रे आया। 'तिवससत' दाब्द का अर्थं अधिकांडा 
विद्वान ३०० वषं मानते हुं ।** अतः खारवेख के रेख के आधार पर भी जिन मूति की 
प्राचीनता चौथी शती ई. पूवं तक जाती है । इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाण मौयेकाल में 
निश्ितरूपसे जन चम मं मूतिपूजन कौ विद्यमानता की सूचना देते हैँ । लोहानीपुर 
की सौयंकालीन जिन सूति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । यह्‌ भी उल्टेखनीय है कि उपयुक्त 
जिन मूति सभी धर्मो में आराध्य देवों की प्राचीनतम ज्ञात मूति भी है। 
जेन घमं में मौयकाठमे सूति निर्माणकीजो परंपरा प्रारंभ हई, उसका भागे 
की शताब्दियों म पट्छवन जर पृष्पन हुंभा । दूसरी-पहली शती ई. पू. की कायोत्सगं 
मद्रा मे निवंछ् पाद्वंनाथकी दो कांस्य मूतियां मिली, प्रथम प्रिस॒ आव वेल् 
संग्रहालय, वब मे ओर दूसरी वक्सरके चसा ग्राम (भोजपुर, बिहार) से 
प्राप्त पटना संग्रहालय मे सुरक्षित है।-* इन मूतियों मे पाश्वंनाथ के सिर पर पाच 
ओर सात सप॑फणोंके छत्रदह। मभुरासे लगभग पहटी शती ई, प्‌. के जेन 
आयागप्ों के उदाहरण मिले हुं । आयागपट उस संक्रमण कालकी रित्पसामभरी 
हे, जव उपास्य देवों का पूजन 4 प्रतीके सौर मानवरूप मं साथ-साथ हो रहा था |< 
टन आधागवटों पर ज॑न प्रतीको: के साथ दही जिन मूति भी उत्कीणं हई । र्गभग 
पहरी ई. पू. के एकं आगरागषट्‌ (राज्य सग्रहार्य, लखनऊ, क्रमांक जे. २५३) पर्‌ 
तात सर्पफणों के छतर युक्त पाखवनाय की ध्प्रानस्थ मूरति बनी है | 


चौसा (विहार) भर मथुरा उ.प्र.) से शुग-करुषाण काल की पर्याप्त जैन 
मूर्तियां मिरी हैँ । मधुरासे ल. १५० इ. पू. से ग्यारहवीं शती ई. के मध्य की प्रभूत 
जैन मियां मिली दहैँ। ये मूतियां आरम्भसे मध्य युग तक के प्रतिमा विज्ञान कौ 


पंरिसघंबाद-~४ 











| 
| 
॑ 


| न्नव े 
---- -- -न ग 


४ जेनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


विकास-ब्यंखला को प्रदशित करती हँ । गुग-कुषाण काल में मथुरा में सवध्रथम जनीं 
के वक्षस्य पर श्रीवत्स चिल का उत्कीणंन ञ।र जिनोंका ध्यान मुद्रा म निरूपण 
प्रारम्भ हा । तीसरी से प्रहरी शती ई. धू. की ऊपर कणित जिन मियां कायोत्सगं 
मुद्रा में निरूपित दै । ज्ञातव्यहै कि जिनो के निरूपण मेँ सवंदा यही दो मुद्रां प्रयुक्त 
हई ठं । 
मथुरामे कुषाण कामे ऋषभनाथ, सम्भवनाथ, मुनिसुव्रत, नेमिनाथ, 
पाडवंनाथ एवं महावीर की मूर्तियां, ऋषभनाथ एवं महावीर के जीवन दृद्य, आयाग- 
पट, जिन-चौमुखी तथा सरस्वती एवं नेगमेषी की मूतियाँ उत्कीणं हुड । 
राज्य संग्रहालय, रखनऊ (क्रमांक जे. ६१६) मे सुरक्षित एक पदर पर महावीर 
के गरभपिहुरण का दुदय है ।*५ राज्य संग्रहालय, टखनऊ (क्रमांक जे. ३५८) कै ही एक 
अन्य पट्‌ पर इन्द्र सभाकी नतकी नीलांजना को ऋषभनाथ की सभाम नृत्य करते 
हए दिखाया गया है । ज्ञातव्य है कि नीलांजना के कारण ही ऋपभनाथ को वेराग्य 
प्राप्त हा था 
गुप्तकार मे मथुरा एवं चौसा के अतिरिक्तं राजगिर, विदिशा, वाराणसी एवं 
अकोट (गुजरात) से भी जैन मूतियांँ मिरी हैँ । इस काल मेँ केवल जिनी की स्वतन्त्र 
एवं जिन-चौमुखी मूततियां ही बनीं । इनमे ऋषमनाय, चन्दरप्रभ, पष्पदंत,° नेमिनाथः, 
पादर्वनाथ एवं महावीर का निरूपण हा है । स्वेतांबर जिन मूतिरयाँ (अकोटा) सव- 
प्रथम इसी काठ मे उत्कीणं हुई । 
दसवीं से बारहवीं शती ई. के मध्य की जेन प्रतिमाविज्ञान की प्रचुर ग्रंथ एवं 
रिल्प सामग्री प्राप्त होती है । सर्वाधिक जैन मदिर बौर फलतः मूतियां भी इसी काल 
म बनीं । गुजरात भौर राजस्थान मे स्वेतांवर एवं अन्य क्षेत्रों म दिगम्बर सम्प्रदाय 
की मूियों की प्रधानता है । गुजरात भौर राजस्थान के श्वैतांवर जन मन्दिरों में २४ 
देवकुलिकाओं को संयुक्त कर उनमें २४ जिनो की मूतियाँ स्थापित करते की परंपरा 
लोकप्रिय हई | च्वेतांवर स्थलों की तुलना मेँ दिगम्बर स्थम पर जिनो को अधिक 
मूतियां उत्कीर्ण हुई, जिनमें स्वतन्त्र तथा द्वितीर्थ, वरितीर्थ एवं चौमुखी मूर्तियां हें | 
तुलनात्मक दृष्टि से जिनं के निरूपण मेँ द्वेतांवर स्थलीं पर॒ एकरसता ओर 
दिगम्बर स्थलों पर विविधता दुष्टिगत होती है । 
दिगम्बर स्थो की जिन मूर्तयो मे नवग्रहों, बाहुवली एवं पारम्परिक यक्ष- 
यक्षी युगलो के अतिरिक्तं चक्रैशवरी, अंविका एवं लक्ष्मी जंसी कुछ अन्य देवियों का 
भी निरूपण हृजा दै । 
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दवेतांबर स्थलों पर जिन मूतियों के पीठिका लेखों म जिनो के नामोल्टेखं 
तथा दिगस्वर स्थलों पर उनके लांछनों के अंकन कौ परस्परा दषिगित होती है | 
जिनों के जीवन द्ष्यो एवं समवस्षरणों के अंकन के उदाहरण केवर उ्वैतांबर 
स्थलों पर ही सुलभ हैँ । ये उदाहरण ग्यारहवी से तेरहवीं शती ई. के मध्य के है, ओर 
ओसिया, कभारिया, बू (विमख्वसही, टूणवसही) एवं जालोर से मिले हें । 
ठवेतांवर स्थलों पर जिनो के बाद १६ महाविद्याओं ओर दिगम्बर स्थलों पर 
यक्ष-यक्षियों के चित्रण सर्वाधिक लोकप्रिय थे। १६ महाविच्ाओं मे रोहिणी, वज्रा 
कुरी, वच्श्युखला, अप्रतिचक्रा, अच्छुप्ता एवं वेरोत्था की ही सर्वाधिकं मूतियां मिरी 
हे । शांतिदेवी, ब्रह्मशांति यक्ष, जीवन्तस्वामौ महावीर, गणेश एवं २४ जिनां के 
माता-पिता के सामूहिक अंकन (१०वीं-१ रवी रती ई.) भी ्वेतांबर स्थं पर ही 
लोकप्रिय घे } सरस्वती, बखराम, कृष्ण, अष्ट दिक्पा, नवग्रह एवं क्षै्रपारु आदि की 
म्तियां स्वैतास्वर ओर दिगम्बर दोनों ही स्थलों पर्‌ उत्को हुई । 
पूर्वं मघ्य युग मे उ्वेतांबर स्थलों पर अनेकं एेसी देवियों की भी मूतियां दुष्ट 
गत हती हैँ, जिनका जेन परम्परा मे अनुल्टेख है । इनमें हिन्दू शिवा ओर जेन 
सर्वानुभूति (या कुवेर) के क्षणो के प्रभाव वाली देवियी की मूर्तियां सबसे अधिक हैं| 
जेन युगकरो ओर राम-सीता तथा रोहिणी, मनोवेगा, गौरी, गांधारी यक्षियों 
ओौ र गरुड़ यक्ष की मूतियां केवर दिगम्बर स्थलों से ही मिली हें | दिगम्बर स्थलों से 
परम्परा विरुद ओर परस्परा मे अर्वाणत दोनों प्रकार की कुछ मूतियां मिटी है । 
द्वितीर्थी जोर त्रितीर्थो जिन मूतियों का अंकन ओर दो उदाहरणों मे च्रितीर्थी मृतियों 
म सरस्वती ओर बाहुबली का अंकन, बाहुबली एवं अंविका की दो मियो म यक्ष- 
यक्षी का निरूपण तथा ऋषभनाथ की कुछ मूतियों म पारस्परिक यक्ष-यक्षी, गो मुख- 
चक्रैश्वरी, के साथ दही अम्बिका, लक्ष्मी, सरस्वती आदि का जंकन इस कोटि के कृ 
प्रमुख उदाहरण हँ । इस वगं की मूर्तियां मुख्यतः देवगु एवं खजुराहो से मिटी है । 
दवेतांबर ओर दिगस्वर स्थलों की रिलत्प-सामम्री के अध्ययन से ज्ञात होता है 
{क पुरुप देवताओं की मूियां देवियों की तुल्ना मे नगण्य ह| जैन कट मेँ देवियों 
की विशेष रौकप्रियता तांत्रिक प्रभाव का परिणाम हो सकती है। जेन परम्परा पर 
तान्त्रिक प्रभाव के अध्ययन की दष्टिसे कत्तिपय सन्दर्भो की ओर विद्टानों का ध्यान 
आक्रष्ट करना उपयुक्त होगा । खजुराहो के पाच्वंनाथ मन्दिर (९५०-७० ई.) की भित्ति 
पर चारों तरफ शक्तियों के साथ आगन मुद्रा भें देवयुगलों की कई मूतियां हँ । इनमें 
रिव, विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, राम, बलराम आदि की शक्ति सहित मूतियां है जो 
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स्पष्टतः हिनद्‌ प्रभाव दर्शाती है । इसी मन्दिर के उत्तरी जीर दक्षिणी शिखर पर्‌ 
कामक्रिया मे रत दो युग भी आमूतित द| काम क्रिया सम्बन्धित या 
आद्छिगन मुद्रा मे साधुं के कुछ अंकन भी देवगढ़ के जन मन्दिरो क प्रच् द्वारो पर 
उपलब्ध है । उपर्युक्त दिगम्बर स्थलों के अतिरिक्त नाडलाई (पाद, राजस्थान) के 
के शातिनाथ मन्दिर (श्वेताम्बर) के अधिष्ठान पर मी कामक्रिया म रत +€ धुगलों 
का जंकन हुआ है । जन मन्दिरों पर देवतां की शक्ति सहित जार्गन मूतियाँ एवं 
कामक्रिया से सम्बन्धित अंकन परम्परा सम्मत नहीं हँ । जेन धमं उदार धमं रहा 
है । जिसकी धामिंकं मान्यताओं मे समय के अनुरूप कुछ आवर्यक परिवत॑न या 
हिथिलन होते रहं ह । मध्य युग तांत्रिक प्रमावकायुगथा । फलतः जनध्रममं भी 
उस प्रभाव को किचित्‌ नियन््रण के साथ स्वीकार किया गया, जिसकटामे भी 
उपर्युक्त स्थरो पर अभिव्यक्ति मिरी 1 पर इस प्रभाव को उद्ाम नहीं होते दिया गया 
जेसा कि खजुराहो मौर उडीसा के हिन्द मन्दिरों पर कामक्रिया से सम्बन्धित 
अंकनों के सन्दभ॑मे देखा जा सकता है। जेन ग्रंथ हरिवंश्युराण (जिनसन करत, 
७८३ ई.) मे एक स्थर पर्‌ उल्छेख है कि सेठ कामदत्त ते एकं जिनमन्दिर का निर्माण 
किया गौर सम्पणं प्रजा के आकर्षण के च्िए इसी मन्दिरमे कामदेव ओर्‌ रतिकी 
भी मतिं बनवायी । ग्र॑थ मे यह्‌ भी उल्छेख है कि यह जिन मन्दिर कामदेव के मन्दिर 
के नाम से प्रसिद्ध है ओर कौतुक-वश आये रोगों को जिन धमक प्राक्िका कारण 
है ।-° जिन मृतिंयों के पजन कै साध रथ में रति ओर कामदेव की मूतियों के पूजन 
का भी उल्केख है । हरिवंशपुराण का उल्छेख स्पष्टतः जेन धमं मे आये गिधिल्न 
ओर उसके उदेश्य को स्पष्ट करता है | 


पांचवीं शती ई. के अन्त तकः जन देवकर का मूर स्वरूप निर्धारित हो गया 
था, जिसमें २४ जिन, यक्न ओर यक्षियां, विद्यां, सरस्वती, रक्ष्मी, कष्ण, बःर्राम, 
राम, नैगमरेषी एवं अन्य गकाकापुरुष तथा कुछ देवता सम्मिलित थे । इस कार तक 
जन देवकर के सदस्यों के केवल नाम॒ ओौर वुं सामान्य विदोषता्ँ ही निर्धारित 
हई । उनकी छाक्षणिकं विदेपताओों के विस्तृत उत्केव आघ्वीं से वारहवी-तेरहवीं शती 
&. के मध्यके जन ग्रंथो मेही मिलते द| पूर्णं विकसित जेन देवकुक मेँ २४ जिनो एवं 
अन्य शलाकापृुरुषो-* सहित २४ यक्ष-यक्षी युगल, १६ महाविद्या, दिक्पा, नवग्रह, 
क्षेत्रपाल, गणेश, ब्रह्मशांति यक्ष, कपि यक्ष, बाहुबटी, ६४ योगिनी, चांतिदेवी, जिनों 
के माता-पिता एवं पच परमेष्ठी आदि सम्मिलित हैँ । श्वेतांवर ओर दिगम्बर संप्रदायों 
क ग्रथ मँ जेन देवकुलं का विकास बाह्य दृष्टि से समरूप है । केवर देवताओं के नामों 
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एवं लाक्षणिक विशेषताओं के सन्दभं मे ही दोनों परम्पराओं में भिन्नता दष्टिगत होती 
टै । महावीर के गर्भापहुरण, जीवन्तस्वामी महावीर की म॒तिं एवं सत्लिनाथके नारी 
तीर्थकर होने के उल्टेख केवर उवेतांबर ग्रंथो मे ही प्राप्त हीते हुं। 

२४८ जिनो की कल्पना जैन धमं की धुरी है । ई. सनु के प्रारम्भसे पूवंही २४ 
जिनो की सूची निर्धारित हो गई थी। २४ जिनोंकी प्रारम्भिक सचियां समवायांग 
मुत्र, भगवती सत्र, कल्पसुत्र एवं पउमचरियं मे मिलती हं ।* शिल्प मे जिन मूतिं 
का उत्कीर्ण॑न लगभग तीसरी शती ई. पूवं मे प्रारम्भ हुंमा । 

कःपसूत्र मे ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्वनाथ ओर महावीर के जीवन-वृत्तो के 
विस्तार से उल्छेख ह । परवर्ती ग्रंथो मे भी इन्हीं चार जिनो कौ सर्वाधिक विस्तार से 
चर्चाहै। रिल्पमे भी इन्हीं चार जिनोंका निरूपण सवसे पहले कुषाणं कठमें 
प्रारम्भ हुआ ओर विभिन्न स्थो पर आगे भी इन्दं की सर्वाधिक मूतियां बनीं । 

म्‌तियों मे इन की लोकप्रियता का क्रम इस प्रकार रहा ह : ऋषभनाथ, पाचवं- 
नाथ, महावीर ओौर नेमिनाथ । जेन परम्परा ओर मूतियो मे इन्दं चार जिनोंके 
यक्षा-यक्षी युगो को भी सर्वाधिक रोकमप्रियता मिटी । उपयुक्तं चार जिनो के वादं 
अजितनाथ, संभवनाथ, सुपारस्वनाथ, चन्द्रप्रभ, शांतिनाथ एवं मुनिसुव्रत की सर्वाधिकं 
मूतिंयां वनीं । अन्य जिनोँकौ मूतियां संख्या की दृष्िसे नगण्य हं | तात्पयं यह किं 
उत्तर भारतम र४्मे स केवर १० ही जिनो का निरूपण छोकप्रिय धा | 

जिन मूतियों मे सवप्रथम पार्वनाथ का लक्षण नियत हुवा । लगभग दूसरी- 
पटटी रती ई. पू. कौ मूतियां म पाद्वनाथ के साथ शीषभाग म सात सपंफणों का 
छत्र प्रदशित हुभा । इसके बाद मथुरा एवं चौसा की पहली दती ई, की मूियों मे 
तऋषभनाथ के कन्धों पर लटकती हुई जटाओं का प्रदर्शन हुजा । वषाण कालमें ही 
मथुरामे नेमिनाथके साथ बलराम ओर क्ष्ण का अंकन हु । इस प्रकार कषा 
काट तक ऋपभनाथ, नेमिनाथ एवं पा्वंनाथ के लक्षण निश्चित हए । चुंगनकुषाण- 
काल मे मथुरामे ही श्रीवत्स जौर ध्यान सुद्राका भी अंकन प्रारम्भ हुञा । मथुरामे 
ही कुषाण काल में सवप्रथम जिन मूतियों मे अर प्रतिहार्यो, धम॑चक्र, मांगछिक चिल 
(स्वस्तिक, मत्स्ययुगल, श्रीवत्स, पूणघट) एवं उपासको आदि का अंकनं हआ । 
कुषाणकारीन जिन मूतियों के प्रतिहायं-सिहासन, प्रभामण्डक, चामरधर सेवक, 
उड्ीयमान मालाधर, छत्र, चेव्यवक्ष एवं दिव्यध्वनि हैँ | 

गुप्तकाल मेँ जिनो के साथ सवंप्रथम लांछनों, यक्च-यक्षौ युगलो एवं अष्परति- 
हारयोः" का अंकन प्रारम्भ हृजा । राजगिर्‌ एवं भारतकला भवन, वाराणसी (क्रमांक 
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१९१) की नेमिनाथ गौर महावीर की दो मूतियो मे पहली वार्‌ लखांछ्न का, आर 
अकोटा की ऋषभनाथ की मूति (लगभग छठीं रती ई.) मेँ यक्न-यक्षी (सर्वानुभूति एवं 
अंविका) का चित्रण हया ।*; गुप्तकारु मे सिंहासन के छोरो एवं परिकर छोटी 
जिन मूतियों का भी अंकन प्रारम्भ हुमा । अकोटा की खवेतांवर जिन मूतियों में पहटी 
बार पीठिका के मध्यमे घमंचक्रके दोनों ओरदोमुगोंका चित्रण चियागया, जो 
सम्भवतः बौद्ध कला का प्रभाव है। 
खगभग आस्वी-नवीं शती ई० मे २४ जिनो के स्वतन्त्र छांनीं कौ सूची वनी, 
जो कहावली, प्रवचनसारोद्धार, एवं तिलोधपण्णत्ति में सुरल्ित हैँ ।* 
उवेतांवर ओर दिगम्बर परम्पराओं मे सुपा्वंनाथ, दीतख्नाथ, अनन्तनाथ 
एवं अरनाथ के अतिरिक्त जन्य जिनं के लांछनं मे को भिच्चता नहीं दै । मूतियो मं 
सुपाद्वंनाथ तथा पाद्वनाथ के साथ क्रमराः स्वस्तिकं ओर सयं ांछनो का अंकन 
दुरम दै, वयोकि पांच ओर सात सपंफणों के छो के प्रदर्शन के वाद जिनों का पह 
चान के लिए छांछनों का प्रदर्शन आवस्यक नहीं समज्ञा गया । पर रुटकती जटां मे 
शोभित ऋषभनाथ के साथ वृषभलांछन का चित्रण नियमित था, वयोकि आवी शती 
ई, कै वाद कै दिगम्बर स्थं (देवगद, खजुराहो) मे ऋषमनाथ के साथ-साथ अन्य 
जिन मूतियों पर भी जटाणँ प्रदर्शित की गयी हे | 
म्तिविज्ञान की दृष्टि से खगभग नवीं-दसवीं शती ६. तक जिन मूतिंयां पूणतः 
विकसित हो गई । पूणं विकसित जिन मूतिंयों मे लांछनो, यक्-यक्षी युगो एवं अष्ट 
प्रतिहारो के साथ ही परिकर म छोटी जिन मूरतिंयों, नवग्रह, गजाकृतियो, घमचक्र, 
विद्याओं एवं अन्य आकरृतियों का चित्रण हा । सिंहासन के मध्य मेँ पद्म से युक्त 
शांतिदेवी, गजो एवं मृगो तथा कल्शधारी गोमुख एवं वीणा सौर वैणुवादन 
करती आकृतियों का चित्रण केवल श्वेतांवर स्थल -पर लोकप्रिय था । चवेर्तावर्‌ ग्रन्थ 
वास्तुविद्या के जिनपररिकरलक्षण (२२.१०-१२, ३३-३९) मे इन विदोपताों कै 
उल्केख ह । ग्यारहवीं से तेरहवीं शती ई. के मध्य खवेतांवर स्थरं पर ऋषभनाय, 
शातिनाथ, मुनिसुत्रत, नेमिनाथ, पा््व॑नाथ एवं सहावीर कै जीवनदुर्यों का विशद 
अंकन हया । जिसके उदाहरण ओसिया की देवकुलिकाओं, कुस्भारिया के शांतिनाथ 
एवं महावीर मन्दिरों, जालोर के पाश्व॑नाथ मन्दिर ओर आवृ के विमल्वसही ओर 
टूणवसही से मिले है । इनमें जिनं के पंचकल्याणकों (च्यवन, जन्म, दीक्षा, कैवल्य, 
निर्वाण) एवं कुछ अन्य महत्वपू्णं घटनाओं को दरशाया गया है, जिनं भरत ओर 
बाहुवी के युद्ध, शांतिनाथ के पूर्वजन्म मे कपोत की प्राणरक्षा कौ कथा, नेमिनाथ के 
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के विवाह ओर वैराग्य, मुनियुत्रत के जीवन की अश्वाववोध ओर शदुनिका विहार की 
कथाएँ तथा पार्वनाथ एवं महावीर के पूवंजन्म को कथाएं ओर तपस्या के समय 
उपस्थित उपसगं मुख्य हैँ | 

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के दिगम्बर स्थलों पर मध्ययुग मे नेमिनाथ के 
साथ उनके चचैरे भादयों वलराम ओर कृष्ण (देवगद्‌, मथुरा), पाद्व॑नाथ के साथ 
सपंफणों के छतर वारे चामरधारी धरण एवं छत्रधारिणी पदूमावती, तथा जिन 
मूतिंयों के परिकर मेँ बाहुबरी, जीवन्तस्वामी, कत्रपाल, सरस्वती, लक्ष्मी आदि के 
अंकन विरेष लोकप्रिय थे । 

विहार, उडीसा एवं बंगाल की जिन मूतियों मे यक्ष-यक्षी युगलो, सिंहासन, 
धर्मचक्र, गजों, दुन्दुभिवादकों आदि का अकन कोकप्रिय नहीं था । क्गभग दशवीं 
शती ई० मे जिन मूतिंयों के परिकर्म २३या २» छोटी जिन मूतियो का अंकनं 
प्रारम्भ हुजा । वंगा की छेःटी जिन म॒तिं याँ अधिकांशतः छांछनों से युत्ता है | 

जेन ग्रथ में द्ितीर्थी एवं त्रितीर्थी जिन मूतियों के उल्लेख नहीं हैँ । पर देवगढ 
एवं खजुराहो जंसे दिगम्बर स्थलों पर नवीं से बारहवीं शती ई, के मध्य इनका 
उत्कीर्णन हा । इन मूतियों म दौ या तीन अल्ग-जल्ग जिनो को कायोत्सगं मुद्रा 
मे एक साथ निरूपित किया गथा है । इन जिनो के साथ कभी-कभी लांछनं, यश्च 
यक्षी युगलो एवं अ टप्रातिहार्यो का चित्रण हुमा हि | 

जिन चौमुखी या सवंतोभद्रिका जिन मूतियों का उत्कीर्णन पहरी शती, ई 
मे मथुरामे प्रारम्भ हृभा, गौर आगे की राताब्दियों मे भौसभी क्षों मै लो 
रहा । प्रतिमा सवंतोभद्रिका ४ सवतोभद्र परतिमा का अथंहै वह्‌ प्रतिमाजो सभी 
ओरसे शुभया मंगलकारी ट।^ चोमुखी मूतियो मे चार दिशाओं मेँ चारं ध्यानस्थ 
या कायोत्सगं जिन मूतियां उत्कीणं होती है । जिन चौमुखी की धारणा को विदान न 
जिन समवसरण की प्रारम्भिक कल्पना पर. जाधारिति ओर उसमे हुए विकास का 
सूचक मानाटे। परङ्स प्रभावको स्वीकार करने मे कर्द कठिनां ते ।*° 
दमवसरण वह देवर्निमत सभा है, जहाँ केवत्य प्राप्तिके वाद जिन अपना 
उपदेश देते द । समवसरण तौन प्राचीरों वाला भवन है, जिसके ऊपरी भाग मे 
अष्टपरातिहार्यो से युक्तं जिन ध्यानम्‌द्र मे पूर्वाभिमुख) विराजमान होते है । सभी 
दिशाओं के श्रोता जिन का दशन कर सके, इस उदेश्य से व्यंतर देवों ने अन्य तीन 
दिशाभों मे भी उसी जिन की प्रतिमा स्थापित कीं । यह उत्लेख स्व॑प्रथम आस्वीः 
नवीं शती ई, के जैन ग्रन्थो मेँ प्राप्त होता है । प्रारम्भिक जेन ग्रन्थों मै चार दिशाभों 
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मं चार जिन मूतियो के निरूपण का उल्टेख नहीं प्राप्न होता है। एेसी स्थिति में 
कूषाणकारीन जिन चोमुखी में चार अख्ग-अलग जिनो के उत्कीर्णन को समवसरण 
कौधारणासरे प्रभावित भौर उसमे हए किसी विकास का सूचक नहीं मानाजा 
सकता । जाटठ्वी-नवीं रती ई. के ग्रन्थो में भीसमवसरणमें किसी एक ही जिनकी 
चार मूतियां के निरूपण का उत्केख है जव कि कुपाणकालीन चौमुखी मे चार अर्ग- 
अलग जिनो को चित्रित किया गया है । मथुराकी १०२्द्‌ ई. की एक चौमखी मत्त 
मे ही सर्वप्रथम समवसरण की धारणा को अभिव्यक्ति मिटी | पीरटिकाचेखवमे भी 
उल्लेख है कि यह महावीर कौ जिन चौमुखी है । समवघरण मं जिन सदेव ष्दानमुद्रा 
मे आसीन होते ह, जव कि करषाणकाटीन चौमुखी सतियो मे जिन सदेव कायोत्सगं 
मे डे है । जहां हमे समकालीन जेन म्रथों मे जिन चौमखी मरत्तिकी कल्पना का 
निश्चित आधार नहीं प्राप्त होता हे, वहीं तत्काटीन एवं पूवंवर्ती रित्प में णेसे एक मख 
भौर बहुमुखी शिवल्गि एवं यक्ष-मूतियां प्राप्त हती द, जिनसे जिन चौमुखी की घारणा 
कै प्रभावित होने को सम्भावना हो सकती है ।*१ जिन चौमुखी पर स्वस्तिक ओर मौय 
शासक अशोक कँ सिंह एवं वृषभ स्तस्म-शीर्षो का भी प्रभाव असम्भव नहीं है |* 
चौमुखी जिन मूियों को मुख्यतः दो. वर्गा म वांटा जा सकता ह । पहर वगं 
म एेसी मूति्यां है, जिनमे एक ही जिन कौ चार मूतियां बनीं । दूसरे वगं की 
मूतियों मे चारों मोर चार अलग-अलग जिनो कौ मूतियां हैँ । परे वगं की मूततियों 
का उत्की्णन र्गभग सातवी-जाय्वीं शती ई. मे प्रारम्भ हुजा । किन्तु दूसरे वगं की 
मूतियां पटरी रती ई. से ही वनने लगीं । मथुरा की कषाणकाटीन चौसुखी मत्तियां 
इसी कोटि की हं । पहर वगं की मूतियाँ तुलनात्मक दष्टिसे संख्यामें बहत कम 
ओर इनमे जिनो के टांछ्न सामान्यतः नहीं प्रदशित दँ । सथुराकी कूषाणकारीन 
चौम॒खी मूतियों के समान ही दूसरे वगं की मूर्तियोंमें अधिकांशतः केवल 
वृषभनाथ ओर पादवंनाथ की ही पहचान सम्भव है । कृ मूतिंयों मे अजितनाथ 
समस्मवनाथ, सुपाशख्वनाथ, चंद्रप्रभ, शांतिनाथ, नेमिनाथ एवं महावीर की भी मतिया 
बनी ह । व॑गार में चारों जिनोँके साथ अलग-अलग लांछनं, ओर देवगढ़ तथा 
विमलवसही म यक्ष-यक्षी युगलो का चित्रण प्राप्त होता है । लगभग दशवीं शती ई, 
मे चतुविशति जिन-पटरंका निर्माण प्रारम्भ हा । ग्यौरहवीं शती ई. का एक 
विदिष्ट चतुविशति जिन-ट्र देवगढ़ के साहू जेन संग्रहाख्य मेंट । इसमे जिनों के 
साथ अष्टप्रातिहार्यो, ांछनों एवं यक्ष-यक्षी युगो का चित्रण हृजा है । 
भगवतीसुत्र, तत्त्वाथेसूत्र, अन्तगडदसाओ एवं पउमचरियं जसे प्रारम्भिक 
जेन रथों मे यक्षो के प्रचुर उत्टेख हैँ | इनमें मणिभद्र ओौर पूर्णभद्र यक्षो ओर 
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बहूपृत्रिका यक्षी कौ सर्वाधिक चर्चादै। जिनोंसे संरिरष्ट प्राचीनतम यक्ष-यक्षी 
युगर सर्वानुभूति (या कवेर) ओर अम्बिका की कल्पना प्राचीन परस्परा के मणिभद्र 
पूणभद्र यक्षो ओर वह पुत्रिका यक्षी से प्रभावित है। लगभग छटीं शती ई. में जिनों के 
शासन ओर उपासक देवो के रूपमे मूतिंयों मे यक्ष-यक्षी युगलं का निरूपण प्रारंभ 
हआ, जिसका प्रारंभिकतम उदाहरण (छठी शती ई.) अकोटा से सिखा है । यक्ष जौर 
यक्षियों का अंकन जिन मूतिंयो के सिहासन या पीठिका के दाहिने ओौर वाये छोरों 
पर किया गया हे | 
लगभग छटीं से नवीं शती ई० तक के ग्रंथो मे केवल यक्षराज (सर्वानुभूति), 
धरणेन्द्र, चक्रेर्वरी, अंविका एवं पद्मावती की ही कुछ लाक्षणिक विशेषताओं के 
उल्लेख हँ । २४ जिनं के स्वतंत्र यक्ष-यक्षौ युगलो की सूची लगभग आटठवीं-तवीं 
रती ई. मे निर्धारित हुई । सवसे प्रारम्भ की सूचियां कहावशी, लिरोपपम्णत्ति जर 
प्रवचनसारोद्धार मंदं | २८ यक्ष-यक्षी युगलो की स्वतंत्र लाक्षणिक विशेषताणं 
ग्यारहवी-वारहवीं शती द. मे नियत हूर्ईद, जिनके उल्टेख निर्वाणकरलिका, प्रिषष्ि- 
कलाकापुरुषचरित्र, प्रतिष्ठासार संग्रह्‌, प्रतिष्ठासारोद्धार, आचारदिनकर, प्रतिष्ठा 
तिलकम्‌ एवं अन्य शित्पशालो मे ह । उवेतांवर ग्रंथों मे दिगंवर परपरा के कुछ पूवं 
ही यक्ष जर यक्षियों की खाक्षणिक विशेषताएं निरिचित हो गयी थीं । दोनों परंपराथों 
मे यक्ष एवं यक्षियों के नामो ओर लाक्षणिक विशेषताओं की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता 
दष्टिगत होती है । दिगंबर ग्रंथो मे यक्ष ओर यक्षियों के नाम ओर उनकी छाक्षणिक 
विरोषताएं खेतांवर ग्रंथो कौ अपेक्षा स्थिर मौर एकरूप हैँ | 
दोनों परंपराओं की सूचियो म मातंग, यक्षेद्वर एवं ष्खवर यक्षो तथा नरदत्ता, 

मानवी, अच्युता एवं कुछ अन्य यक्षियों के नामोल्टेख एक से अधिक जिनो के साथ 
किये गये हूँ । भृकटि का यक्ष जर यक्षी दोनों के रूप मे उल्टेख है । २४ यक्ष ओर 
यक्षियों की सूची मे से अधिकांश के नाम एवं उनकी लाक्षणिक विशेषताएँ हिन्दु 
मौर कुछ उदाहरणं मे बोद्ध देवकुल से प्रभावित हैं! जेनधमं मे हिन्दू देवकुख के 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, स्कन्द कातिकेय, काटी, गौरी, सरस्वती, चामुण्डा; ओर 
बौद्ध देवक्रुठ की तारा, वज्श्पुखला, व्रतारा एवं वच्रांकुली के नामों मौर खाक्षणिक 
विदोषताओं को ग्रहण किया गया ।** जेन देवकुलं पर ब्राहमण मौर बौद्ध धर्मो के देवों 
काप्रभावदोप्रकारकादहै। प्रथम, जेनोंने इतर धर्मोँके देवों के केव नाम ग्रहण 
किये ओर स्वयं उनकी स्वतंत्र क्षणिक विरोषताणएँ निर्धारित की | गरुड, वरूण, 
कुमार यक्षो ओौर गौरी, काटी, महाकाली, अम्बिका एवं पञ्चावती यक्षियों के संदभं 
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म प्राप्त होने वाला प्रभाव इसी कोटि का है । द्वितीय, जनों ने देवताओं के एक वगं की 
साक्षणिक विशेषताएं इतर धर्मो के देवों से ग्रहण कीं | कभी-कभी लाक्षणिक विलेष- 
ताओं के साथ ही साथ इन देवों के नाम भी हिन्दू यौर बौद्ध देवों से प्रभावित हे 
इस वगं मे आने वाके यक्ष-यक्ियों मे ब्रह्मा, ईर, गोमुख, मुकरटि, पण्मुख, यक्षन््र, 
पाताल, धरणेन्द्र एवं कुवेर यक्ष, गौर चक्रे्चरी, विजया, निर्वाणी, तारा एवं वच्- 
म्युखला यक्षियां प्रमुख हँ । 

हिन्दू देवकुल से प्रभावित यक्ष-यक्षी य॒गक तीन भागों में विभाज्य है । पहटी 
कोटि मे एसे यक्ष-यक्षी युगल हैँ जिनके मल देवता आपस मँ किसी प्रकार संबंधित 
नहीं है । अधिकांश यक्ष-यक्षी युगल इसी वर्गं के | दसरी कोटि से एेसे यक्ष-यक्षी 
युगल टं जो मूल रूप मे हिन्दु देवकरुक मे भी आपस में संबंधित हँ, जैसे श्रेयांशनाथ के 
द्र एवं गोरी यक्षयक्षी युग । तीसरी कोटि मे पसे यक्ष-यक्षी य॒गक है जिनमे यक्च 
एक जोर यक्षी दूसरे स्वतंत्र संप्रदाय के देवता से प्रभावित & | ऋषभनाथ के गौोमस॒ख- 
यक्ष एव चक्रस्वरी यक्षी इसी कोटिक हँ जो शिव मौर वैष्णवी से प्रभावित; दिव 
ओर वैष्णवी क्रमशः शेव एवं वैष्णव धं के प्रतिनिधि देव ड । 


ख्गभग छठी शती ई. मेँ सर्वप्रथम सर्वानुभूति एवं अंविका को अकोटा मेँ मृतं 
अभिव्यक्ति मिली । इसके वाद धरणेनर गौर पद्मावती की मतिया बनीं, ओर र्गभग 
दसतीं ती ई. से अन्य यक्ष-यक्षियों की भी म॒र्तियां बनने लगीं ख्गभग छटीं शती. ई 
मे जिन मूतियों मे ओर र्गभग नवीं चती द° मे स्वतंत्र मतियों के रूप मे यक्ष-यक्षियीं 
का निरूपण प्रारंभ हुमा । कगभग च्ठीं से नवीं शती ई, के मध्य की ऋषभनाथ 
शांतिनाथ, नेमिनाथ, पा््वनाथ एवं कुक अन्य जिनो की मूतियों मे सर्वानरभूति 
(कवेर) एवं अंविका ही ञमृतिंत है । खगभग दसवीं शती द्‌. से स्वानुभूति 
एवं अंविका के स्थान पर पारंपरिक या स्वतंत्र लक्षणों वाक्ते यक्ष-यक्षी युगरों का 
निरूपण प्रारंभ हृजा, जिसके मुख्य उदाहरण देवगढ़, ग्यारसपुर, खजुराहो एवं राज्य 
सश्रहाख्य, क्खनऊ मं हे । इन स्थलों की दसवीं शती ई, की मतिंयों मे ऋषभनाथ 
ओर नैमिनाथ के साथ क्रमः गोमुख -चक्रश्वरी ओर सर्वानुभूति--अंविका तथा शांति- 
१, परवनाथ एव महावीर के साथ स्वतंत्र लक्षणों वाके यक्न-यक्षी उत्कीणं हें । 

नवीं शती ई. के वाद विहार, उडीसा ओर वंगाल के अतिरिक्त अन्य सभी 
शत्रौ की जिन मूतियों मेँ यक्ष-यक्षी युगलो का नियमित अंकन हुमा दे । स्वतंत्र अंकनं 
मे यक्ष की तुना में यक्षियों के चित्रण अधिक खोकप्रिय थे । २४ यक्षियों के सामूहिक 
जकन कं हमे तीन उदाहरण मिद है ।*< पर २४ यक्षो के सामूहिक चित्रण का संभवत 
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कोई प्रयास ही नहीं किया गया । यक्षो की केवल द्विभुज ओर चतुर्भुजी मूतियाँ बनीं, 
पर यक्षियों कीदोसे वीस भुजाओं तक की मूतियाँ मिली ह| 
यक्ष ओर यक्षियों की सर्वाधिक जिन-संयुक्त ओर स्वतंत्र मूतियांँ उत्तरप्रदेश 
एवं मध्य-प्रदेा के दिगंबर स्थलों पर उत्कीणं हुयीं । अतः यक्ष एवं यक्षियों के मूति- 
विज्ञान परक विकास के अध्ययन की दष्टिसे इस्षेत्र का विरोष महत्व है । इस क्षेत्र 
मे दशवीं से बारहवीं शती ई. के मध्य ऋषभनाथ, नेमिनाथ एवं पाइवनाथ के साथ 
पारस्परिक, ओर सुपाश्वंनाथ, चंद्रघ्रभ, शांतिनाथ एवं महावीर के साथ स्वतंत्र लक्षणों 
वाले यक्ष-यक्षी युगल निरूपित हुए । अन्य जिनं के साथ यक्ष-यक्षी दिभुज ओर 
सामान्य लक्षणों वाछे है । इस क्षे मे चक्रेशवरी एवं अबिका की सर्वाधिक मूतियां है | 
साथ ही रोहिणी, मनोवेगा, गौरी, गांधारी, पद्यावती एवं सिद्धायिका की भी कूछ 
मूतियां मिरी हैँ । चक्रेशवरी एवं पञ्चावती की मूतियों मे सर्वाधिक विकास दुष्टिगत 
होता हे । यक्षो मे केवर सर्वानुभूति, गरुड (देवगढ़) एवं धरणेन्द्र की ही कुछ स्वतंत्र 
मूतियां मिरी हैँ । इस क्षेत्र मे २४ यक्षिथों के सामूहिक जंकन के भी दो उदाहरण हैः 
जो देवग (मंदिर १२६. ८६२) से मिलें । देवगढ्‌के उदाहरण मे अंबिका के 
अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी के साथ पारंपरिक विशेषताएँ नहीं प्रदशित हे । देवगढ़ 
समूह्‌ को अधिकांश यक्षियां सामान्य लक्षणों वाटी ओर समरूप, तथा कुछ अन्य जेन 
महा विद्याओं एवं सरस्वती आदि कै स्वरूपो से प्रभावित हैं 
गुजरात यर राजस्थानमे अविकरा की सर्वाधिक म्‌तियाँ बनीं । चक्रेशवरी, एवं 
सिद्धायिकाकीभी मूर्तियां मिटीदह। यक्षोंमे केवल गोमुख, वरुण (१, ओसिया 
हावीर मंदिर) सर्वानुभूति एवं पाव की ही स्वतंत्र मूतियांँ है । सर्वानुभूति की म्‌ तियं 


सर्वाधिक । इसष्षेत्रमे छठी से बारहवीं शती ई. तक सभी जिनो के साथएक ही 


यक्ष-यक्षी युगल) सर्वानुभूति एवं अंबिका, निरूपित ल । केवल नूः उदाहरणों मे ऋषभ- 
नाथ, पारवंनाथ एवं महावीर के साथ पारंपरिक या स्वतंत्र लक्षणों वारे यक्ष-यक्षी 
उत्कीणं ह । ये उदाहरण ओसिधा, आव्‌ एवं कभारिया जसे स्थलों से मिले हें । 


विहार, उडीपषा एवं व॑ंगारुमं यक्ष-यक्षियों की सृतिंयां नगण्य हें केवल 
चक्रेरवरी, अंविका एवं पद्मावती कौ कुछ स्वतंत्र॒सूतिंयाँ सिरी हैँ । उड़ीसा की नव- 
मुनि एवं बारभुजी गृफाओं (१वी-- रवी शती ई.) म क्रमशः सात ओर चौबीस 
क्षियो की मृतिं उत्कीणं है । वारभुजी गुफा कौ २४ यक्षी मूतिंयां संबंधित जिनां 
की मूतिंयों के नीचे उत्कीणं है । द्िमूज से विशतिभुज यक्षियौँ ललितिमुद्रा या ध्यान- 
मुद्रा मे आसीन है 1 २४ यक्षियों मे केवल चक्रैश्वरी, अंबिका एवं पद्यावती के निरूपण 
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मही परंपरा का कु पालन किया गया है । कृ यक्षियों के निरूपण में ब्राह्मण एवं 
बद्ध देवकूलों कौ देवियों के छक्षणों का अनुकरण किया गया है । गांतिनाथ, अरनाथ 
एवं नेमिनाथ की यक्ियों के निरूपण मेँ क्रमदाः गजलक्ष्मी, तारा (बौद्ध देवी) एवं 
हंसवाहिनी ब्रह्माणी (त्रिमुख) के प्रभाव स्ट हँ । अन्य यक्षियां किसी स्थानीय परपरा 
से निर्देदित रही हो सकती हे । 
जन शिल्प में २४ जिनों के अत्तिरिक्त अन्य गलाकापुरुषों मे से केवर बरराम 
कृष्ण, राम ओर भरत की ही मूर्तियां मिलती हें । वलराम ओर कृष्ण के अंकन 
दसवौ-व।रहवीं गती द. मे हृए । ये म॒र्तिंयाँ देवगढ, खजराहो, मथुरा एवं आव्‌ से 
मिरी हं । श्रीलक्ष्मी ओर सरस्वती के उल्टेख प्रारंभिक जेन म्र॑योंमे हें । सरस्वती 
का अंकनं कूषाण युग में ( राज्य संग्रहाख्य कखन ऊ, जे. २४, १३२ ई.) ओर्‌ श्रीलक्ष्मी 
का अंकन दसवीं रती ई. मे हुमा । जेन परंपरा में इन्द्र की मूर्तियां ग्यारहवीं-वारहवीं 
` शती ई. भं बनीं । प्रारंभिक जन ग्रंथों (अन्तगडदश्षाओ आदि) मे उल्किखित नैगमेषी 
की सू्िंयां कुषाणकाल मँ वनीं । शांतिदेवी, गणेश, ब्रह्मशांति एवं कर्पाह्‌ यक्नों के 
उत्छेख ओर उनकी मतिंयां दसवीं से वारहवीं शती ई. के मध्यकीदटं। जन परपरा 
मे गणे कं लक्षण पुणतः हिन्दू परंपरासे प्रभावितदहें। गणेश की स्वतंत्र मूतिंयां 
भोसिथा को जन देवकुच्िागो, कृभारिया के नेमिनाथ ओौर नड्‌ के जंन मंदिरोसे 
। प्राप्त होती हं । ब्रह्मगांति एवं कपि यक्षो के स्वरूप क्रमशः ब्रह्मा ओर हिव से प्रभा- 
| वित ह ५ 
। जन परंपरा में ऋषभनाथ के पुत्र गोम्मटेड्वर्‌ वाहवली एवं भरत चक्ऋवर्ती को 
। विष प्रतिष्ठा प्राप्त है । खेतांवर्‌ ओर दिगंबर दोनों ही परस्परा के प्रथो मे भरत ओर 
बाहुबरी के युद्ध ओर बाहुवरी की कठोर तपर्चर्था के विस्तत उच्टेख हैँ । शिल्प में 
दिगंबर स्थलों पर इनका अंकन अधिक लोकप्रिय था। उसने भी दक्षिण भारत के 
दिगंबर स्थलों पर इनकी सर्वाधिक मूतियां बनीं । दिगंवर स्थलों पर छरी-सातवीं 
| रती ई. मे वाहबरी का निरूपण प्रारभ हो गया था, जिसके उद्महरण बादाम आर 
अहो मं ह । दोनों परपरा की मू्तियों मे बाहरी को काथोत्सग मुद्रा मे दिखाया 
| गथा ह ओर उनके हाथों जौर पैरों मे माधवी की ताए छ्िपिटी है । पाथदही शरीर पर 
| सप, वृर्दिचक ओर छिपकली आदि का, ओर समीप टी वाल्मीक से निकल्ते सर्पोका 
। प्रदान हुआ दै । ये सभी बातें बाहुवली की कठोर तपस्या के भाव को ही व्यक्त करती 
| हं । बाहुवली कौ इस कठिन तपश्चर्या के कारण टी खजुराहो एवं देवगढ़ मे उन्दं जिनो 
| के समान प्रतिष्ठा प्रदानं की गई । इन स्थलों पर जिन मूर्तयो के समान ही बाहुबरी 
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के साथ अष्पप्रातिहार्यो एवं यक्ष-यक्नी युगल का निरूपण हज दै ॥* बाहुवली की सूतिं 


मै श्रवणबेख्गोका की ५७ फीट ऊँची मूतिं (९८१-९८३ ई.) सर्वाधिक महत्वपूणं ओर 


भारतीय कला का एक अप्रतिम ओर गौ रवदारी उदाहरण है । खुले आकार के नीचे 
स्थित यह विरार सूतिं विश्वं की धार्मिक म॒तिंयों मे विगारतम भी है । बाहुवरी की 
अन्य विशिष्ट मरतिंयाँ एलोरा, कारकल (१३४२ ई.) एवं वेण्र (१६०४ ई.) मेदहं। 
जिनो एवं यक्च-यक्षियों के वाद जैन देवकु मे विद्याओं को सर्वाधिक प्रतिष्टा 
निटी । स्थानांगसुत्र,सुत्रकृतांग, नायाधस्मकहाओ ओर पडमचरियं जसे प्रारंभिक, 
एवं हरिवंश्ञपुराण, वसुदेवहिण्डो ओर निपष्िह्ाकापुरुषचरित्र जेसे परवर्ती ग्रंथों 
(छटी-वारहवीं शती ई.) में विद्याओं के अनेक उल्खेख दह ।* जेन ग्र॑थोमे वणित 
अनेक विद्याओं में से १६ प्रमुख विद्याओं को ककम्‌ र्गभग नवीं शती ई. मं १६ महा- 
विद्यां की सूची नियत हृई । क्गभग नवीं से बारहवीं शती ई. के मध्य इन्ीं १६ 
विद्याओं के रथो मे प्रतिमा लक्षण निर्वारित हुए जौर ित्पमे भी इनकी मूतियां 
बनीं । 
१६ विद्याओं की प्रारंभिकतम सूचियां जयापहुड (स्वीं शती इ.), संहितासार 
(९२९ ई.) एवं स्तुति चतुविश्तिका (र्गभग ९७२ इ.) मे दह। वप्पमट्ि सूरिकी 
चतुविक्षतिका (७४२-८३८ ई.) म सवंप्रथम द्मे से १५ विद्याओं कौ लाक्षणिक 
विदोषताणँ निरूपित हृरद । सभी १९ विद्याओं कौ लाक्षणिक विदोषताओं का 
निर्धारण सवेप्रथम गोभन मुनि की स्तुति चतुविडातिकामें हा । विद्याओं की 
प्राचीनतम मतिया ओसिया कै. महावीर मंदिर (लगभग ध्वी चती ई०) से मिरी 
है । नवीं से तेरहवीं शती ई. के मध्य गुजरात ओौर राजस्थान के खवेतांबर जेन 
मंदिरों मे विद्याभों कौ अनेक मूर्तियां उत्कीणं हुई । १९६ महाविद्याओं के सामुहिक 
चित्रण के भी प्रयास किये गये, जिसके चार उदाहरण क्रमशः कभारिया के शांतिनाथ 
मंदिर (११बीं शक्ती ई.) ओर आव्‌ के विमल्वसही (दो उदाहरण : रंगमण्डप॒ ओरं 
देवकूटिका ४१, रीं शती ई.), एवं दूणवसही (रंगमण्डप १२३० ई.) से मिले हे । 
दिगंबर स्थलों पर विद्याञोंके चित्रण का एकमात्र संभावित उदाहरण खजुराहो के 
आदिनाथ मंदिर की भित्ति (१वी शती ई.) परहे। 
भारतीय का के संदभं मे जेन मूतिंकला के उपर्युक्त विवेचन के आधार परं 
यहाँ निम्नांकित विचार विन्दुओं को रेखाकित करना उपयुक्त होगा : 
भारतीय कला का विकास विभिन्न वामक परम्पराओं के अनुसार हुजां दै । 
इयकिए भारतीय कला के अनुशीर्न के ए भारतीय धामिक परम्परां तथा 
भारतीय संस्कृति के समष्िगत स्वरूप का परिज्ञान आवश्यकं है । 
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जन परम्परा मे मृतिं पूजन के इतिहास का अनुलीन करते समय सैन्धव 
सभ्यता के अधिक स्पष्ट, विशेषतः क्पि सम्बन्धी, संदभं महत््वपूणं हो सकते हँ | 

महावीर के जीवनकाल मे उनकी म॒तिं निमिंतहो गयीथीजो "जीवंत 
स्वामी के नाम से अभिहत हुई, इस निष्कषं को अन्तिम रूपसे स्वीकार करने के 
लिए अभी जौर अधिक पृष्ट प्रमाणो की अपेक्षा है | 

जिन प्रतिमायें भारतीय प्रतिमा विन्ञानमें विशेष स्थान रखती दहैं। जिन 
प्रतिमाओों के साथ लांछन, अष्ट-प्रातिहायं, यक्च-यक्षी युगल एवं अन्य सहायक आक्रतियों 
का अंकेन उत्तरोत्तर विकसित हु हें । 

सवंतोभद्रिका जिन प्रतिमां के निर्माण मे समवसरण की संकल्पना कै साथ 
ही भारतीय मूतिंकला के अन्य समकारीन एवम्‌ पूवेवर्ती चतुर्मुखी उपादानों की 
परस्परा का तुलनात्मक अध्ययन भी आवद्यक है | 

यक्ष-यक्षी, महाविद्यां एवम्‌ अन्य जेन देवों कौ म॒तिंयों का अध्ययन समग्र 
भारतीय परम्परां के सास्कृतिक आदानःप्रदान के संदमं मे क्रिया जाना चाहिए । 

महाविद्याभों एवम्‌ जिनं कै जीवन दुद्यों का श्वेताम्बर स्थलों पर, तथा 
यक्षियो एवर्‌ भरत ओौर बाहुवलि आदि कौ दिगम्बर स्थलों पर विदोष लोकप्रियता 
भी ध्यातव्य है । कृच जेन स्थलों पर॒ काम-क्रिया से सम्बन्धित मर्तियों का अंकन भी 
विशेष उत्युकता का विषय है । खजुराहो के आदिनाथ मंदिर की १६ रथिकाओों की 
देवी मृतिं भी विदेष महत्वपूर्णं है । 
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१०. शाह, यू° पी, 'ए युनीकं जेन टमेज ओंव जीवत स्वामी", पूवे निर्दिष्ट, पु ७२-७९ । 

११. शाह, मू° पी, अकोट ब्रोन्नेज, प° २६२८, फलक ९ ए, वी, १२ 

१२. जैन, हीराखाल, भारतोष संसृति मे जेन घम का योगदान, भोप(ल, १९६२, पु ७२। 

१३. द्रष्टव्य, जन, जे° सी०, लाईफ इन एेन्शण्ट इण्डिया एेज उपिक्ेड इन दि जेन केनन्स, 

\ वष्र १९४०. ५6 १५ २००, ३९ 

| १४. द्रष्टव्य, शाह, मू० पऽ, श्री जीवेत स्वामी; लेन सत्यप्रकाज्ञ, वपं १७, अं० ५-६, 
पु ९८ । 

१५. वधुदेवर्िण डी, खं १, भाग १, पु० ६१। 

१६. नरिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र १०.११.३७९-८० । 

१७. द्रष्टव्य, जायसवाल, के प°, 'जेन इमेज ओव मौधं पिरियड', जर्नल विहार उड़ीसा 
रिसचं सो प्राइटो, खं० २३, भाग १, १९३७, पुण १३०-३२, बनर्जा-शास्त्री, ए०, 
'सौर्य॑न स्कत्पचसं फ़राम लोहानीपुर, पटना, जनल बिहार उड़ीसा रिसचं सोप्तादटी, 
खं २६, भाग २, जून ९९४० प° ९२९०-२४। 

१८. जायसवाल, के° पी°, पूर्वं निर्दिष्ट, प° १३१। 
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द्रष्टव्य, मुखर्जो, आर० के०, 
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चन्द्रगुप्त मौय दण्ड हिज टाइम्त, दिल्टी, १९६६, 
पृ९ ३९४१ । 


भह्ाचाय, बी° सी०, दि जेन आइकानोग्राफी, लाहौर, १९३९, प० ३३ । 


. मुखर्जी, आर ० के०, अशोक, दिल्ली, १९७४. प० ५" ४--4+ 1 
५.२१ 


परशिष्टपरवेन्‌ ९.५४ : द्रष्टन्य; धापर, रोमिला, अश्ञोक एण्ड दि डिकलाटन अरव दि 
मो्यज्‌, आक्सफोडं, १९६३. प० १८७ । 
सरकार, डी° सी, सेलेक्ट इन्च्किष्शन्स, खं° १, कलकत्ता, १९ ६५, प० २९१३-२१ 


। 
गाह्‌, य° पौ 


ली ब्रोन्न इमेज आव ॒पाद्वनाथ इन दि प्रस ओव वेल्स स्यलि- 
यम, बम्ब , बुलेटिन प्रि आंब वेल्स म्यूजियम, वेस्टनं इण्डिया, अं० ३, १९५ २-५३, 
प० ६३-६५., प्रसाद, ए० के०, (जैन ब्रोन्जेज इन दि पटना म्यजियम महावीर जेन 
विदखाल्य गोल्डेन जुबिली वाल्युम, वम्बई १९६८, प० २७५-८० । 


यमा, जार° स,°, प्रिकनिष्क बुद्धिस्ट आदक्रानोग्राफी एेट मथरा', आक्रिअल्मंलिकल 


कग्रस एण्ड सेमिनार पेष, नागपर १९७२ पु० १९३-९४ । 


श्रीवत्स, धमचक्र, स्वस्तिकं मत्स्यय॒गर, त्रिरत्न । 
नूर, जा०, स्पेसिमेन्‌स ओआँव जैन स्कल्पचर्स क्राम मथुरा", एषिग्राफिया इण्डिका, 
से° ९, कलकत्ता १८९४. प० ३९४-१८ । 


पडउमचरियं ३.१२२-२६ | 


अग्रवाल, आर० सा०, न्यूली डिस्कवडं स्कत्पचसं फाम विदि जनल ओरिथण्टल 
इन्स्टीदयूट, खं° १८, अं० ३, मारवा १९६९, प° २५२-५३ । 

कामदत्तो जनिनागारपुरे लोकप्रवेदानं । 

मृगघ्वजस्य प्रतिमां सन्यधान्महिषस्य च ॥ 

अत्रव कमदवस्य रतश्च प्रतिमां व्यधात । 

जिनागारे समायाताः प्रजाया कौतुकाय स 

कामदेवरतित्रक्षाकौतुकेन जगज्जनाः । 

जिनायतनमागत्य प्श्य तत्प्रतिमाद्रयम ॥ 

संविधानकमाकण्यं तद्भाद्रकमग घ्वजम्‌ । 

बहवः प्रतिपद्यन्ते जिनधर्मम्हष्टिकम । 


प्रसिद्धं च ` गृहं जैनं कामदेवगृहाख्यय हि 


कौतुकागत्तलोकस्य जातं जिनमताप्तये ॥ -हरिवंशपुराणे २९.१ 


(हरिवशपुराणः; सं° पत्चालाल जैन, ज्ञा नपीठ मूतिदेवी जेन ग्र॑थमाला, संस्कतं ग्र॑धाक २७ 
वाराणसी, १९६२, पृ ३७८} 


हरिवंशुराण २९.९-१० । 
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जातव्य है कि जैन घमं के सभौ अ्धंसागयी जगम ग्रन्थ क्गभग पाँचवीं शती ई° के मध्य 
या चछटीं यती ई०्के प्रारस्भमें (४५४ या ५१४ ई०) देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के 
तेतत्व मे वलभी (गुजरात) वाचन मे छिपिवद्ध किये गयं । 

२३ शलाकापृरुषों की सूची मे २४ जिनो के अतिरिक्त १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव 
९ वासुदेव ओर्‌ ९ प्रतिवासुदेव सम्मिलति हं । 

ढ जिनोंकी सूची में ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्यप्रभ, सुपा्व 
चन्द्रप्रभ, सुविधि (पुष्पदंत), रीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धम, रांति 
कुंथु, अर, मट्जि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पाशवं एवं वधघंमान (महावीर) ये नाम हूं । द्रष्टव्य 
समवायांगसुत्र १५७, कल्पसूत्र २, १८८४२०३; प उमचरियं १.१-७, ५.१४५-४८ । 
अष्टप्रातिहार्यो की सूची मं अशोक वृक्ष, देव पुष्पवृष्टि, दिन्यध्वनि, चामर, सहासन, 
भामण्डल, देव दुन्दुभि एवं त्रित सम्मिखिति हं । 
अशो कवृक्षः सुर पुष्पवृष्टिं दन्यघ्वनिरचामरमासनं च । 
भामण्डलं दृन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्च राणाम्‌ ॥। 
प्रतिष्ठाक्तारोद्धार १.७६; हूरिवंशपुराण २३.२३ १-२३८; रूपमण्डन ६.३३-३५ । 

(द्रष्टव्य जन धमं का मौलिक इ तिहास--हस्तीमल, भाग १, जयपुर, १९७१, पु० ३३), 

विस्तार के छिषु द्रष्टव्य; चन्दा, आरण पी०, "जन रिमेन्स एट राजगिर', आकिअलो- 
निकल सवं आव इण्डिया, एेनुजल रिपोट, १९२५-२६, पु° १२५-२६; तिवारी, 
मारुतिनन्दन प्रसाद, "एन अन्पव्छिदड जिन इमेज इन दि भारत कला भवन वाराणसीः, 
विष्वेश्वरानन्द ई्डोलोजिकष्ल जर्नल, खं० १३, अं° १-२, सार्च-सितम्बर १९७५ है, 
३७३-५५; शाह्‌, य्‌° पी०, अकोय ब्रोन्जेज, वम्बरई, १९५९, पु० २८- 

२४ जिनोंके लांछतोंको सूची इसप्रकार हे--वृषभ, गज, अश्व, कपि, क्रौंच पक्षी, 
पद, स्वस्तिक (नन्यावतं), शशि, मकर, श्रीवत्स (या स्वस्तिक), गण्डक (या खड्गी), 
महिष, सूकर, श्येन, वज, मृग, छाग (बकरा), नंयावतं (या तगरकूसुम-मत्स्य), कटश, 
कूम, नीखोखल, शंख, सपं एवं सिह । 

ए पिग्राछ्िया इण्डिका खं. २, कलकत्ता, १८९४ (पृ. २०२-२०३, २१० । 

एन्य, गाह्‌, यू. पी. , स्टडीज इन्‌ जन आट, वाराणसी, १९५५, पृ. ९४-९५., दे, सुधीन, 
(चौमुख ए धिस्वालिक जन आट', जेन जनेल, खं. ६, अ. १, जुलाई १९७१, पु. २७; 
श्रीवास्तव, बी. एन., "सम इन्टरस्टिग जन स्कत्पचसं इन दि स्टेट म्यूजियम, र्खनऊ, 
संग्रहालय पुरातत्व पच्चिका, अं. ९, जून १९७२, पृ, ४५ ॥ 
विस्तार के लिए द्रष्टव्य, तिवारी, सारुतिनन्दनं प्रसाद, 'सव॑तोभद्िका जिन मियां या जिनं 
चौम॒खी', सम्बोधि, खं. ८, अं. १-४, अप्रंल '७९-जनवरी *८०, पु. १-७ । 
मथुरा से वुपाणकालीन एकमृखी ओर पंचमुखी शिवल्गों के उदाहरण मिले हँ । पंचमुखी 
शिवल्गिमें चार मृख चार्‌ दिशाओंमेंदहं सौर एक मुखं सव्रसे ऊपर हे) राजघाट 
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(वाराणसी) से मिटी परवर्ती शुंग काल की एक त्रिमुख यक्ष मूति में तीन दिशाओं में तीन 
स्थान पर्‌ यक्न मूतियां वनी हैँ : द्रष्टव्य, अग्रवाल, वी. एस., आरतीय कला, वाराणसीं 
५९७७, पृ. २६७-६८; अग्रवाल, पी. के. "दि दिपल यश्च स्टैच फ्राम राजघार च्वि, 
वाराणसी, १९७१, प. ३४०-४२ । 

४९. वी. एस. अग्रवाठ ते स्वस्तिक को चार दिशाओं का स॒चक माना > । अग्रवाल ने ब्रह्मा के 
चार मुखा का चार दिशाओं का मूतं रूप माना है, जिससे स्वस्तिक का रूप संपच् होता | 
था । अशोक के सारनाथ सिहगीषं स्तम्भ में चार दिशाओं मे चार सिह आक्रति्यां बनी 
ट : ष्टव्य, अग्रवाल, वी. एस., पुवं निविषठ, प. ३३६. ३४३ । 

४२: दरष्ट््य, शाह्‌, यू. पी. यक्षज वरशिप इन अर्ली जैन लिटस्चर , (जनंल ओरियण्टल 
इर््टीद्‌यूट", सं. ३, अं. १, सितम्बर १९५३. पृ, ६१-६ २। 

४४, जन ग्रो के आधार पर २४ यक्ष एवं यक्षियों की सचि्यां निम्नलिखित हं : ग।मख- 
चक्ररवरी (या अप्रतिचक्रा), महायक्ष-अजिता (रोहिणी), त्रिमुख-दुरितारी (प्रज्ञप्ति), यक्षेश्चर 
(या ईदवर) कालिका (या वजण्युखला) तुम्बरु (या तुम्बर)-महाकाली (पुरुषदक्ता) 
कुसुम (या पष्प) -अच्युता (या मनोवेगा), मातंग (या वरनन्दि)-शान्ता (या काली) 
विजय (या द्याम)-मृकुटि (या ज्वाल मालिनी), अजित-सुतारा (या महाकाली), ब्रहम 
अशोका (या मानवी), ईदवर-मानवी (या गौरी), कुमार-चण्डा (या गान््रारी), षण्मख 
(या चतुर्मुख)-विदिता (या वरोटी) पाताल-अंकुशा (या अनन्तमती), किन्नर-कन्दर्पा 
(या मानसौ), गरुड-निर्वाणी (या महामानसी), गन्ध्वं-वला (या जया), यक्षेन्द्र (या 
(खेन्द्र)-धारणी (या तारावती), कुवेर (या यक्षेश)-वैरोटुया (या अपराजिता) 
वरुण-नरदत्ता (या बहुरूपिणी), भुकृटि-गान्धारी (या चामुण्डा) गोमेध-अम्विका (या 
आघ्रा या कृष्माण्डिनी), पादवं (या धरण) -पद्मावती एवं मातंग-लिद्धायिका (या 
सिद्धायिनी) । 





४५. ष्ट्य, शाह, यू. पी. "इष्ट्रोडवदान ओव शासन देवताज इन जँन वरदिप' 'प्रोसिडिग्त एण्ड 
रानजक्शन्ध आंव दि आल इण्डिया ओरियण्टल काफरेन्त, रण्वं अधियेदान भुवनेद्वर | 
अर्टूवर ५५५९, पृ. १५१-५२; भद्राचार्यं, बेनायतोश, दि इंडियन ब्ुद्धिरर आडइकानोग्राफी | 
कलकत्ता, १९६८, पु. ५६, २३५, २४०, २४२, २९७; बनर्जी, जे, एन. दि ङीवलप- | 
मण्ड आन हिन आइकानोग्राफी, कलकत्ता, १९५६, प, ५६१-६३ । 

४९, ब्रष्टव्य, बरुन, क्लाज, दि जिन इमेजेज आव देवगढ़, सिडेन, १९६९ , पु. ९८-१ १२; 
मित्रा, देवला, "शासन देवीज इन दि खण्डगिरि केव्स,' जर्नल एङिय!टिक सोत, इटी, 
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गुजरात में जनधमं ओर जन कला 
डां. हरिहर सह्‌ 


गुजरात जेनधमं कौ मातुभूमि नहीं है। वाँ किसी तीर्थकर का जन्म नहीं 
हज है । तथापि इस क्षेत्र मे जंनघमं का प्रभाव अति प्राचीन कारुसे रहादै। जैन 
परम्परा के अनुसारं प्रथम तीर्थकर ऋषमदेवने सौरा स्थित शात्रुजयगिरि पर 
धर्मोपदेश क्ियाथा।' सौरष्रके ही रेवतक गिरि (गिरनार) पर बाटसवें तीर्थकर 
तेमिनाथ के तीन प्रमुख कल्याणक अर्थात्‌ महाभिनिष्करमण, केवलन्ञान ओर निर्वाण 
सम्पन्न हुए थे । इन स्थानों की धामिक पवित्रता के कारण यहाँ प्राचीन कालस 
कङापुणं मन्दिरो का निर्माण हुआ दै, जिनके अवशेष आज भी विद्यमान हैं| 

ेतिहासिक काल मे गुजरात सवंप्रथम सम्भवतः उस समय जेनधमं के सम्पर्कं 
मे आया जव जनाचायं भदरवाह मगध सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य (ई. पू. चौथी सदी का 
उत्तराध) के साथ दक्षिण कौ ओरं प्रस्थान किये ओर अपने प्रवास कारुमे गिरनार 
को यात्रा की।* मौय सस्राट सम्प्रति जेन धर्माविछछम्बी था । जेन परस्परा मे उसका 
उसी प्रकार गुणगान किया गया है जिस प्रकार वौद्ध परम्परामे अशोक का। जिस 
प्रकार अशोक ने बोद्धधमं के प्रचार-प्रसार मे महत््वपूणं भूमिका निभायी थी उसी 
प्रकार सम्प्रति ने जेनधमं कं उत्थानम योगदान किया था।* उसने उज्जैनसे 
शात्रुजय तक की तीर्थयात्रा म एक जेनसंघ का नेतृत्व भी किया था जिसमे आचायं 
सुहस्ति सहितं ५००० श्रमण सम्मिरित हुए थे ।“ 

प्रथम सदो ई. पूवं मे गुजरात में जेनधमं का पर्याप्त प्रभाव था । कारकाचार्य- 
कथा मं उल्छेख ह कि इस काल मे आचायं कालक भडौच गये ये ओौर वहाँ खोगों को 
जनधमं का उपदेश क्ये थे ।* इस समय की एक अन्य घटना ग्रह॒थी कि भडोच के 
प्रसिद्ध न्यायविद्‌ आचाय पटने बौद्धो को एक धामिक वाद-विवाद मे शसिकस्त 
दी थी ।* 

गुजरात मे जेनधमं की विद्यमानता का निश्चित प्रमाण क्षत्रप काल से उपलब्ध 
होता हं । क्षत्रप शासक जयदामन के पौत्र के जूनागढ़ शिलाकेख (दूसरी सदी ई.) मे 
उन लोगों का उत्लेख है जिन्होंने केवलज्ञान प्राप्तकिया ओर जरामरणसे मुक्ति 
पायी ।ˆ केवलन्ञान' आर जरामरण' जैन पारिभाषिक शब्द हैँ ओर इनसे इस क्षेत्र 
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मे जेनघमं के प्रभाव की स्पष्ट लक मिलती है । उपर्युक्त शिलारेख के जूनागद के एक 
गुफा मे प्राप्त होने तथा उसमे जेन परिभाषिक शब्दों के अंकन होने से यह अनुमान 
किया जा सकता है कि उक्त गृफा मे सम्भवतः किसी समय जेन श्रमण निवास करते 
ये । इस गुफा तथा जूनागद्‌ के वावा प्यारा की गुफाओं के जन श्रमणो के छि निमित 
होने की बात इससे भी पृष्ट होती है कि इनमें स्वस्तिक, भद्रासन, मीनयुगल, नन्दोपद 
कला आदि महत्वपूर्णं जेन प्रतीको का अंकन है ।* ये सभी जैन प्रतीकं कल्याणकारी 
माने जाति है तथा इनका अंकन मथुरा के जेन स्तूप के आयागपद्री पर भी हजा है|“ 
गजरात में जेनधमं का प्रभाव इससे भी परिक्षित होता है कि जेन आगमो की माथुरी 
वाचना (सन्‌ ३००-३१३ ई.) के समय नागार्जुन ने वलभी (सौराष्टर) मे जेनागमों को 
लिपिबद्ध करने का प्रयास किया 1! 

गुप्तकाल मे वलभी जेनधमं का प्रमुख केन्द्र था । खवेतांवर परपरा के अनुसार 
इसी स्थान पर वीर निर्वाण संवत्‌ ९८० (४५४ ई.) अथवा ९९३ (४६७ ई.) मे देवधिंगणि 
क्षमाशध्रमण की अध्यक्षता में जेन श्रमणो को एक संगीति वृखाई गई ओर जेनागमों को 
को छिपिबद्ध किया गया ।*२ जेनघमं कौ विद्यमानता के पुरातात्िक प्रमाण भी प्राप्त 
ए हँ । अकोटा से प्राप्त ओर संप्रति बडोदा संग्रहाख्य में सुरक्षित कांस्य जैन मूतिंयां 
सके सबल प्रमाण हँ |> इनमें ऋषभदेव ओर जीवन्त स्वामी की मूतिंयाँ गुप्तकारीन 
कला के उक्कृष्ट नमूनेष्टं । सभी मूतिंयाँ धोती एवं अलंकार पहने हैँ । इनकी अनगनता से 
टनके स्वेतांवर होने का संकेत मिठता है । सम्भवतः इसका तक खेताबर परस्परा 
यहाँ प्रभावज्ञा हौ गयी धी । 


वलभी के मेत्रक शासकों के राज्यकार मे जैनधमं उन्नत अवस्था मे था। शक 
संवत्‌ ५३१ (६०९ द.) मे जेनग्रंथ विशेषावद्यकभाष्य की एक प्रत वलभी के एक जैन 
मन्दिर को भेंट की गई“ इस कारकौ एक अन्य घटना यह थी कि नयचक्र कै 
ग्रंथकर्ता मल्टवादी ने एक धामिंक वादविवादमे बौद्धं को पराजित किया जिसके 
परिणाम स्वरूप उन्हं 'वादी' की उपाधि प्रदान को गयी ।** जैन पद्रावल्योंसे भी 
इस काट मँ यहाँ जेनधमं को विद्यमानता का संकेत मिलता है क्योकि उनमें उत्छेख 
है कि वलभी के विनाश के समय जेन मूतियों को सुरक्षित स्थान पर रखने के किए 
उन्हे श्रीमा स्थानान्तरित किया गया तथा गंघववादिवेतार शांतिसूरि ने इस दुदिन 
काल मे जेनसंघ की रक्षा की |^ आचायं मेरूतुंग ने उक्त जेन मूतियों के सोमनाथ 
एवं श्रीमालपुर स्थानान्त सित करने की घटना को चामत्कारिकद्गसे वणित किया 
हे ।१ शतरंजय माहात्म्य के रचयिता धनेशवरसूरि वलभीनरेश शिलादित्य के सम- 


वरिसंवाद-४ 











९८ जनविया एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


सामयिक थे | घनेश्वरसूरि के प्रभावसे शिलादित्य ने जैनघमं अंगीकार्‌ किया ओर 
उन्हीं को प्रेरणा से उसने बौद्धो को अपने राज्य से निष्कासित किया तथा तीर्थस्थानों 
पर्‌ अनेक जेन चैत्य स्थापित कराये ।*“ महुदौ, लिल्वादेव, वसन्तगढ ओर वटभी से 
प्राप्त कास्य जनमूतिंयो तथा ढांक की गुफा म॒तिंयोसेभी इसकाठमे जँनधर्म के 
प्रभावकारी होने का संकेत मिख्ता है 


 नान्दीपुरी के गुजंरराजाओं के लासनकाक में जैनघमं ने पर्याप्त प्रतिष्ठा अजित 
को | जयभट प्रथम जौर दह्‌ द्वितीयने “वीतराग' ओर श्रशान्तरागः जसे विरुद 
धारण किये ^ चकि ये विरद जेन परम्परा के हँ अतः इन राजाओं पर जैनधर्म का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । यह्‌ भी संभव है कि इन शासको को ये विरूद जन 
ध्मावरभ्वियों द्वारा प्रदान किये गये हों वयोकि इनका अपना घर्म सौर्यं घर्मं था |२१ 
दसा की छ्टी-सातवीं शताब्दी की अकोटा की कु कांस्य जेन मूर्तियां मी जंनधर्म की 
उन्नत अवस्था कौ प्रतीक है | 


गुजरात के चादुक्यो के शासनकार में जनघमं के सम्बन्धमें की सूचना नहीं 
प्राप्त होती है रेषिन कर्नाटक मे जेनघमं काफी प्रभावलारी धा तथा चालक्य नरेा 
विनयादित्य, विजयादित्य ओर विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा इसे पर्याप्त प्रश्रय मिला | 
राष्टकूट शासक अमोघवपं प्रथम, छ्रष्ण हितीय, इन्द्र तृतीय जौर इन्द्र॒ चतुथं हारा 
जनधम को समुचित प्रौत्साहन प्राप्त हआ । वस्तुतः अमोघवपं हिन्द्‌ की अवेक्षा जैन 
अधिक था । उसने आचायं जिनसेन को अपना धघमंगुर स्वीकार किया था । वह्‌ उनका 
इतना आदर करता था किं उनके स्मरण मात्रसे ही वह अपने को करत्यक्रत्य समञ्ता 
था । अनेक राष्कट सामन्तासक तथा अधिकारीगण भी जेनघर्मावम्बी ये 
सनु ८२१ इ. के एक रिलारख मे नवसारी म अवस्थित मूकसंघ की सेनसंच शाखा, 
चैत्यलायतन ओर वसहिका का उल्केख है = मूटसंव दिगम्बर जंनसंच की मूटशाखा 
है ओर सेनसंघ उसकी प्रशाखा |= एेसा प्रतीत होता कि इसष्षेत्रमे दिगम्बर 
जेनघमं अधिक प्रभावशारी धा। इस काकी अकोटा की अनेक कांस्य जैन 
मूतियो से यहाँ व्वेताम्बर जैनधमं का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 

गुजर प्रतीहार शासक जेनध्मं कै प्रति उदार थे। प्रभावक चरित के अंतगंत 
बप्पभह्ि चरित मे नागावखोग (नागभट द्वितीय) के जेनघमं अंगीकार्‌ करते का 
उल्लेख है । उसमें यह भी उल्केख है कि उसने मोदेरा ओर अणहिटपुर मे जेनमन्दिरों 
का निर्माण कराया ओर रात्रुजय एवं गिरनार की तीथयात्रा की | इस काक में 
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जेनघम के प्रभावकारी होने की बात वघंमानपुर एवं दोस्तटिका में जेनमन्दिरो के 
अवस्थित होने से भी प्रमाणित होती है र 

चापोतकटों के शासनकाल मं जेनधमं ने काफी प्रगति की तथा उसको नीव 
अत्यन्त दृढ हो गयी । वनराज ने देवचन्द्रसूरि को अपना गुरु स्वीकार किया तथा 
जेनधमं अंगीकार कर लिया ° शीलगुणसूरि के निर्देश पर तथा जेनधमं-के प्रति 
अपना सम्मान प्रदरिंत करने के किए उसने अपनी राजधानी अणहिपाटक मे पंचासर 
पार्वंनाथ का मन्दिर बनवाया 1) जेनधमं के प्रति उसके सम्मान का संकेत इस बात 
से भी भिता है कि उसने चैत्यवाी जेन साधुओं की सलाह पर अचैत्यवासी साधुओं 
को राजधानी से निष्कासित कर दिया | 

चौद्य्वय या सोंकी का मेँ जैनधमं अपने चरमोत्कषं को प्राप्त हुभा । सोंको 
राजाओं ने जेनधमं को यथोचित प्रश्रय प्रदान किया । सोरंकीवंश का संस्थापक मूल 
राज (ल्ग० ९८४१९९६ ई०) दोव था परन्तु जैनधमं के प्रति वह॒ उदार था क्योकि 
उसने युवराज चामुण्डराय को वरुणसर्म॑कं (वतमान वदस्मा-मेहसाना) स्थित जन 
मन्दिर के संरक्षणाथं एक भूमिदान की अनुमति दी थी ।*3 मूलराज ने अपनी राज- 
धानी अणहिलपाटक मे एक जेन मन्दिरिकामभी निर्माण कराया था।* संभवत 
वडनगर के आदिनाथ मन्दिर का पीठ ओर वेदिबन्ध इसी के राजकार भ निमित 
हए हं । 

मखराज के वाद क्रमशः चामुण्डराज (ल०° ९९६१००९ ई.) ओर दुकभराज 
(ल ० १००९१०२३ ई०) सिहासनारूढ हुए । हेमचन्द्र से ज्ञात होता है कि जेन 
सिद्धान्तो को भटीभांति समञ्जन के उपरान्त दुलंभराज ने विद्वान्‌ जेन श्रमणं का आदर- 
सत्कार किया ओर साथ दही साथ बौद्धो के एकान्तवाद का विरोध किया। ॐ हिम- 
चन्द्र के इस कथन का स्पष्टीकरण याश्रयकाव्य पर लिखित अभयतिलक की टीका में 
इस प्रकार किया गया है--दुलंभराज ने जेन सिद्धान्तो का ज्ञान जिनेश्वरसूरि से प्राप्त 
किया ओर जब जिनेश्वरसूरि ने एक वादविवाद मे बौद्धो के एकान्तवाद का खण्डन 
किया तो उसने भी बौद्ध सिद्धारतों का प्रत्याख्यान किया 1“ जिनेश्वरसूरि के पाण्डित्य 
से प्रसन्न होकर दृरमराज ते उन्हें खरतर' की उपाधि प्रदान की । इस कार मे 
कर्द जेन मन्दिर निमिंत हए जिनमे आज केवल थान का जन मन्दिर ही अवरिष्ट है । 

दखंभराज का उत्तराधिकारी भीम प्रथम (ल० १०२३१०६५ ई.) रोव धर्मा 
वटम्बी था परन्तु उसने जेनधमं के प्रचारःप्रसारमे किसीभी प्रकार की रुकावट 
नहीं डारी । इसका सबसे प्रर प्रमाण उसके दण्डनायक्र विमल्शाह दारा निमित 
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याव्‌ का विश्चविख्यात ऋषभदेव मन्दिर है जो आज भी विद्यमान टै । इसी के शासन- 
कारुका क्‌भारिया का सुन्दर महावीर मन्दिरभीदहे। 


सोरुंकी नरेश कणं (लगभग १०६५-१०९३ ई.) के संबधमे इतना ही ज्ञात है 
कि उसने जन साधु अभयतिलकसूरि को उनके गंदगी से रहने के कारण (मल्धारि' 
को उपाधि प्रदान की थी।< संभवतः कभारियाका वतंमान शांतिनाथ मन्दिर 
इसी समय बना | 


सिद्धराज जयसिह्‌ (लंग० १०९३११४२ ई.) के शासनकार मे जनधमं को 
बहुत प्रोत्साहन मिला । अपने पूवंजों को तरह व्ह भी देव था परन्तु जनघमं एवं 
जनों के प्रति उसके मन मे काफी सम्मान था। अभयदेवसूरि, कलिकालसर्वज्ञ हैम- 
चन्द्र, हेमचन्द्र मख्धारि, वीराचायं ओर इसी प्रकार अन्य जेनाचार्यो के प्रति वहु 
मित्रवत्‌ व्यवहार करता था ।* शान्तु, आशुक, वाग्भट, आनन्द, पृथ्वीपार, मुंजाल 
ओर उदयन जैसे जेन उसके मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे |*° उदयन की सहायता से 
उसने खंगार पर विजय प्राप्त की भौर “चक्रवर्ती की उपाधि ग्रहण की | 


जयसिंह के शासनकारु से उ्वेताम्बर जनधमं गुजरात का प्रमुख धमं बन 
गया । प्रबन्धो के अनुसार उसकै ही दरवार मेँ दिगम्बरों एवं श्वेताम्बरों का एक 
बहुचचित वाद-विवाद सम्पन्न हुआ । इस वाद-विवाद मे ख्वेताम्बर आचार्यं देवचन्द्र- 
सरि ने दिगम्बर आचार्यं कुमुदचनद्र को परास्त फिया जिसके परिणामस्वरूप दिग- 
म्बरो को गुजरात छोडना पड़ा ।८२ दिगम्बरो पर उवेताम्बयों के प्रभुत्व का संकेत इस 
बात से भी होता है कि एक गोर जहाँ खेताम्बर मन्दिर एवं अभिजलेखों की बहुतायत 
हे वहीं दूसरी भोर दिगम्बरो के पुरातात्तविक अवशेष नगण्य है ।*3 


 जयसिह्‌ के राज्यकाल में अनेक जेन मंदिरों का निर्माण हृथा । परन्तु इनमें 
केवल कुभारिया के पाद्वनाथ ओर नेमिनाथ मन्दिर, गिरनार का नेमिनाथ मन्दिर 
र्‌ सेजाकपुर का जैन मन्दिर ही आज विद्यमान है 


ध जयसिह ने जेन मन्दरो का निर्माण कराकर तथा गिरनार एवं रात्रंजय 
जसे जेन तीर्थो की यात्रा कर जैनधर्मं को पर्याप संरक्षण भी प्रदान किया । द्तना ही 
नही, चौदहवीं सदी की एकं प्रगस्ति मे उल्लेख है कि उसने जेनधमं स्वीकार कर यह 
आदेश जारी किया कि उसके राज्य के एवं अन्य स्थानों के जन मन्दिरं पर स्वणं 
रंश एवं पताका लगाये जाये तथा प्रिवपं पवित्र दिवसो पर पशुबघ न किये 
जायं ।““ परन्तु पुष प्रमाण के अभाव म यह्‌ निष्कं निकालना कि जयसिह्‌ विककुल 
परिसंवाद ४ 





गुजरात में जेनधमं ओर जेन कला ९७ 


जेनदहो गया था, उचित नहींरहै, क्योकि एक अवसर पर उसने जेन मन्दिरों पर 
पताका फह्राने की मनाही कर दी थी |: 

ष्रमारपार (ल्ग ० ११४३११७२ ई०) कं गही पर बेठने पर॒ जंनधमं अपने 
चरमोत्कषं को प्राप्त हमा । वह जैनधमं का सबसे प्रवर पोषक था । उसने गुजरात में 
जेनघमं के प्रचार-प्रसार मे महत्त्वपूणं योगदान किया । उसी की उदारता का परिणाम 
था कि गुजरात श्वेताम्बर जेनधमं का प्रमुख कन्द्र हो गया | 

अपने प्रारम्भिक जीवनकालमे कुमारपार शेव था परन्तु कालान्तर मे वह्‌ 
जेन हो गया । आचायं हेमचन्द्र के उपदेश से वहु इतना प्रभावित हृजा कि उसने 
परमार्हंत' विरुद धारण किया ।* जनधमं मे उसकी आस्था अपनी पराकाष्ठा पर 
उस समय पहुंची प्रतीत होती है जब उसने जंनधमं के कुछ मूरभूत सिद्धान्तो के परि- 
पालन करने की खुलेयाम उद्घोषणा की । हेमचन्द्रक्ृेत हयाश्रयकाव्य मे उल्लेख है कि 
उसने (अमारि' कौ घोषणा की ।*< 'अमारि' सम्बन्धी साहित्यिक उत्छेख का सम्थ॑न 
कुमारपाल के सामन्तो के अभिचल्खोसेभीदहोताटै। सन्‌ ११५२ के किराड्‌ शिलाटेख 
के अनुसार महाराज आल्हणदेव ने यह्‌ आदे जारी किया कि शिवरात्रि तथा प्रत्येक 
पक्ष के अष्टमी, एकादरी ओर चतुदशी के दिन पश्ुबध न किया जाय | कुमारपालं 
के सासनकाठ के एक अन्य अभिलेख के अनुसार पूणंपाक्षदेव ने यह्‌ आदेश जारी 
करिया कि अमावस्या तथा अन्य शुभ दिनों पर पञशुवध न किया जाय ।** यद्यपि 
कुमारपार के अपने अभिकेखों मे अमारि' को कहींभी चर्चा नहीं है तथापि यह्‌ 
आंशिक उद्घोषणा नहीं धौ क्योकि हेमचन्द्र ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि हिन्दू देवी- 
देवताओं को भी पशुबकि न की जाय ^ उत्तरकाटीन प्रबन्धो से भी इस बात की 
पष्ट होती दहै क्योकि उनमें उल्लेख है कि दुर्गापूजा के अवसर पर पशुबल्ि नकीं 
जाय ॥*‡ आखेट पर भी निषेध खाग्‌ किया गया था | इतना ही नहीं, कुमारपाल ने 
पुत्रहीन व्यक्तियों कौ सम्पत्ति के अधिग्रहण की मनाही कर दी थी" तथा सुरापान, 
जुआ खेलने ओर कपोत एवं कुक्कुट की ल्डाईमे बाजी गाने पर पाबन्दी ख्गा 
श थी |“ 

उपर्युक्त घोषणाओं के अतिरिक्त कूमारपार ने स्थान-स्थान पर जन मन्दिरो 
का निर्माण कराकर भी जेनधमं को पोषण प्रदान किया । हेमचन्द्र ने अपने द्याश्रय- 
काव्यमे कूमारपाल द्वारा निमित केवल दो ही जेन मन्दिरो का उल्केख किया है; 
इनमे एक अणहिल्पाटक मे ओर दसरा देवपदट्न मे अवस्थित था, दोनों ही मन्दिर 
पारवंनाथ के थे ।^ परन्तु हेमचन्द्र ने अपने त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित मे उल्लेख 
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किया है कि प्रायः सभी गवं मे जन मन्दिर थे 1^° प्रभावकचरित मे अणह्िटपाटक 
स्थित कूमारविहार के उल्टेख के अतिरिक्त यह भौ वणन दहै कि कुमारपालः ने अपने 
२२ दांतों कं प्रतिरोधरूप ३२ विहारो का निर्माण करवाया, अणहिलपाटक कं त्रिभु- 
वनविहार मे नेसिनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई, रात्रुजय पर एक जेन मन्दिर का 
निर्माण करवाया तथा प्रायः सभी महत्वपूणं स्थानों पर जेन मन्दिर वनवाये 1 
मेरतुंगने तो उसे १४४० जैन मन्दिरों का निर्माणकर्ता कटा है ।** कुमारपार ते 
रात्रजय ओर गिरनार जेसे पवित्र जैन तीर्थस्थानों की यात्रा भी की थी |° कूमारपाल 
दवारा निमित तारंगा का अजितनाथ मन्दिर आज भी विद्मानहै। इस मन्दिरकी 
विशालता एवं सुरुचिपू्णं कलादटी से भी जेनधम्मं की सुदृढ स्थिति का संकेत मिलता 
दै । गिरनार के नेमिनाथ मन्दिर की देवकुख्काएं, सरोत्रा क्रा वावनध्वज जिनाटय 
ओौर भद्रेश्वर का जेन मन्दिर भी इसी समय निधि हए हैँ । 
कुमारपाल के बाद उसका पूव्र अजयपाल गुजरात का शासक हु जो एक 
कटर शेव धा। उसने न केवल जनों को यातनां दीं अपितु उनके मन्दिर भी तीड़वा 
डरे ।* अजयपाट की दन विनाशकारी प्रवृत्तियों के वावजद जेन धमं फूटता-फलता 
रहा तथा उसे वस्तुपाल, तेजपाल, जगद्‌ आदि वणिक मन्त्रियों दारा पर्याप्त पोषण 
मिला | वणिक्‌ मन्त्रियों मे वस्तुपाक-तेजपाक के नाम विशेष उद्टेखनीय हें । जेन 
परम्परा के अनुसार इन्ोने अनेक जैन मन्दिर वनवाएु ।** अभिरेखीय प्रमाण से 
भी इसका समर्थन होता है । एक अभिरेख मेँ उल्टेख है कि १२१९ ई. तक वस्तु- 
पाल-तेजपाल ने शत्रुजय ओर अर्वृंदाचलठ जैसे पवित्र तीर्थं स्थानों पर तथा अणहिल- 
पुर, भृगुपुर, स्त॑मनकपुर, स्तंमतीर्थ, दर्भावती, देवलवक आदि महत््वपूणं नगरों में 
एक करोड़ मंदिर बनवाये तथा बहुत से पुराने मन्दिरोके जीगेद्धार करवाए ।** 
यद्यपि यह्‌ वणन अतिशयोक्तिपूणं लगता टै परन्तु ट्समे किचित्‌ सन्देह्‌ नही ठे कि 
उन्होने अनेक मन्दिर वनवाए । वस्तुपाल-तेजपाल हाय निमित जेन मन्दिर आज 
भी गिरनार ओर आवृ में दर्शनीय रहै । इन सुन्दर जैन मन्दिरों के निर्माण एवं उनके 
जज तक सुरक्षित रहने कै कारण वस्तुपाख-तैजवाल के नाम गुजरात में जज भी 


बहुत आदर के साथ लिए जाते हँ । वस्तुपाट की जैन-घमं के प्रति गहरी आस्था इस 


बातसे भी प्रकट होती है कि उसने शत्रुजय ओर गिरनार की तीथयात्रा कोः* तथा 
अणहिलपुर, स्तम्मतीर्थं ओर भृगुकच्छ मेँ जैन भण्डारों कौ स्थापना की ।*“ 


जव सन्‌ १२४२ ई, में चौटुक्य शासन का अन्त हुमा तो शासन की बागडोर 
वाधेरों नै सम्भारी । वावेलों कै राजकाल म जगद्शाह्‌ ने जैन मन्दिरों का निमाण 
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कराकर तथा जेनतीर्थोकी यात्रा कर वस्तुपाल-तेजपाट की धार्मिक प्रवृत्तियों 
का सिलसिला जारी रखा । परन्तु उनकी सबसे बडी देन उसकी दानलीख्ता थी 
जो उसने १२५६-५८ ई. के दौ रान गुजरात मेँ पड़े भयंकर अकार के समय मानव- 
कल्याण हेतु किया था ।*० उसके इस काथं से, जिसमे उसे एक जन साधु से प्रेरणा 
मिली थी, जेन धमं की स्थिति काफी मजबूत हृदं होगी । पेथड नामक एक अन्य 
जेन वणिक्‌नेभी जेन मन्दिरोंका निर्माण कराया था मियाणी एवं कथकोट 
के जन मन्दिर इसी काल में निमित हुए हैं| 


दस प्रकार १२्वीं सदी तक गुजरात उवेताम्बर जेन धमं का महत्त्वपूण केन्द्र 
वन गया । इस कारके सभी जैन मन्दिर श्वेताम्बर परम्परा के है ओर उनमें 
किसी-न-किसी तीर्थकर की प्रतिमा स्थापित की गई है । सोकंकी राजाओं के पर्याप्त 
सरक्षण प्रदान करने से तथा वहाँ की जनता द्वारा समुचित पोषण मिलने से खेता- 


स्वर जेन धमं आज भी गुजरात मे एक प्रमुख धर्मं के रूप में विद्यमान है । 
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जेन शासक अनोचवबं प्रथम 
डा, दोनबन्धु पाण्ड्य 


रा्कृट दासक अमोघवषं प्रथमने ८१४ ई. के लगभग प्रारम्भ से केकर 
८७८ ई. तक शासन किया 1 अमोघवषं प्रथम जेन घमं का अनुयायी था किन्तु अपने 
जीवन मे उसने एेसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे वह धमं सहिष्णुता के प्रतीक कै 
रूपमे प्रस्तत होतादहै। अन्य धर्मो के साथ उसकी पूणं सदभावना थी। धमं, 
साहित्य एवं कला का पुजारी तथा प्रजावत्सल होना अमोघवषं प्रथम के व्यक्तित्व का 
आकषंक पट्‌ है । अमोघवषै प्रथम के शासन के अन्तिम कुछ दरक राजनेतिक 
दष्ट से शान्तिपूणं जान पडते हैँ । इस रान्तिपुणं समय का पुरा-पुरा उपयोग उसने 
अपने सांस्कृतिक एवं प्रजा हिताथं कार्यो के छिए किया होगा । 

अमोघवषे प्रथम जेन मतावलम्बी, स्याद्रादरं सम्प्रदायका अनुयायीः एवं 
जिनसेन का रिष्य था । प्रजा के हित का वह्‌ ध्यान रखता था । संजान अभिर्ख में 
यह्‌ कहा गया है कि प्रजा पर जई विपत्ति को दुर करने के छिएु उसने जीमूतवाहन, 
दधीचि एवं शिवि की परम्परा मे महालक्ष्मी की पूजा मे अपनी एक उंगली ही अपित 
करदो थी |“ भदाकलंक ने अपने शब्दानुशासन मेँ अमोववषं प्रथम की बल्कि, 
जीमूतवाहन, दधीचि एवं शिबि की तुलना मे करई गुना श्रेष्ठ बताया है । 

अमोघवपं प्रथम स्वयं कविराजमागं नामक ग्रन्थ का रचयिता था।* यह्‌ 
ग्रन्थ कद्चड़ भाषा का प्रथम काव्यशाखीय ग्रन्थ है। इस शासक ने विभिन्न साहित्य- 
कारोंको प्रधरय एवं संरक्षणभी प्रदान किया। १२ वींसे १६ वीं शताब्दी तक के 
करई साहित्यकारों ने अमोघवषं प्रथम द्वारा साहित्यकारोंको प्रश्रयदेनेके गणकी 
प्रशंसा की है ^ आदिपूराण कै ठेखकं जिनसेन एवं गुणभद्र का वह्‌ संरक्षक था ।* 
शाकटायन एवं वीरसेन ने अमोघवषं प्रथम के कालमेही क्रमशः ाकटायन व्याकरण 
की अमोचनृत्ति ° तथा गुणधर रचित कसायपाहुड की जयधवलाटीका^' लिखी । 
इन दोनों रन्थों के नाम अमोघवषं प्रथम के सम्मान में ही उसकी उपाधियों पर रखे 
गये हं ।* इसी शासक के कार मे महावीराचायं ने अपने गणितसारसंग्रह नामक 
ग्रन्थ को पूरा किया १3 

कला एवं स्थापत्य के संरक्षक के रूप में अमोघवषं प्रथम कौ हम एलोरा कै 
ब्राह्मण एवं जन ख्यणों के निर्माण के सन्दभं मे देख सक्ते हैँ । यहाँ के दशावतार 
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(ठ जनविद्या एवं प्राकृतं : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


नामक शेव टयण मे अमोववपं प्रथम का एक अभिकेख अंकित है ।** इस कख प्राति 
के आधार पर दशावतार ख्यण के निर्माण में अमोघवषं प्रथम के सहयोग की संभावना 
कीजा सकती टहै। एलोरा के जन लयो का निर्माण लगभग श्वी शताब्दी में हआ 
था ^ यद्यपि हमे कोड स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त है किन्तु अमोधघवषं प्रथम का इन 
लखयण निर्माणं से असम्बद्ध होना नहीं जान पडता % 


संजान अभिरेख से यह्‌ ज्ञात होता है कि अमोघवषं प्रथम गुप्त शासक चन्द्रगुप्त 
द्वितीय कौ तुलना मे गुरुतर चरित्र तथा दान देने वाला था ।१ दन दोनों शासकों के 
व्यक्तित्व म काफी समानता देखी जा सकती दै । दोनों ने ही राजनीतिक परेशानियों के 
साथ शासन प्रारम्म किये ओर क्रमशः अपनी स्थिति को सुदृढ बना कर विद्रोहों का 
दमन एवं विजय अभियान करिये | अमोघवषं प्रथम के प्रारम्भिक दिनों की परेशानियां 
कुछ भिन्न प्रकार की एवं गुरुतर थीं । दोनों ही शासक प्रजावत्सल एवं ्घामिक थे 
ओर साहित्य तथा कला के अभिवद्धक एवं संरक्षक थे | संजान अभिरेख के रचयिता 
ने अमोघवर्ष प्रथम की तुना मँ चन्द्रगुप्त द्वितीय को उचित ही प्रस्तुत कियाहै। 
राष्टरकृट शासक कै गुरुतरं व्यक्तित्व का उल्टेख भी उचित ही है । राषटकृट इतिहास मं 
अमोघववं प्रथम का गुरुतर व्यक्तित्व सदा ही मान्य रहा । गणधर रचित कसायपाहुड 
की वीरसेन कृत जयघवला टीका की प्रशस्ति में भी गुर्जर नरेन्द्रके रूप में अमोघवषं 
प्रथम की कीति को चन्द्रमा के समान स्वच्छ तथा उसके मध्य गुप्त नरेश की कीति 
को मच्छर के ससान कटा गया है ।*< 


जेन मतावरम्बी अमोधवषं प्रथम के शासनकाल में जन धमं को पूणं संरक्षण 
प्राप्त था। अपने समय कै जैन आचार्यो का उसने पूणं सम्मान एवं संरक्षण किया । 
आचार्यं जिनसेन को उसने अपना गुरु माना था । जिनसेन के शिष्य गुणभद्र को उसने 
अपने पुत्र छृष्ण द्वितीय के गुर के रूप में नियुक्त किया था । अमोधवषं प्रथम के काल 
मेँ ही जिनसेन एवं गुणभद्र करत आदियुराण, गुणधर कृत कसायपाहुड कं वीरसेन कृत 
जयधवला टीका एवं शाकटायन द्वारा अपने व्याकरण कौ अमोघनवृत्ति नामक टीका 
रची गर्ह । अमोघवपं प्रथम कै सामन्तो में बकेय जेन धर्मावलमस्बी था ^ सौन्दत्ती के 
सामन्त भी जेन थे |“ कान्नूर अभिरेख मे अमोघवषं प्रथम को जैन ध्मविलम्बियों के 
छट दान देता हुमा उल्लिखित क्रिया गया है ।* एलोराकी जेन गुफाओंके 
निर्माणमे भी सम्भवतः अमोघवपं प्रथम का योगदान रहा ।** जन परम्परामेभी 
टस चासक्र को मह्वपूणं स्थान प्राप्त है । बनवासी के कुछ जैन विहार उसे करट 
धामिकं नियमों के प्रतिस्थापक के रूप में मानते हैं 13 
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जेन धमं को संरक्षण देने के साथ ही साथ अमोघवषं प्रथम ने स्वयं तथा उसके 
अन्य राजकीय पदाधिकारियों ने भी दूसरे धर्मो के प्रति पूणं सद्‌भाव रखा । अभिरखों 
मे प्राप्त उसके देवता सम्बन्धी विश्वास, देवताओं की प्रशस्तियों एवं किये गये दानीं 
आदि से यह ज्ञात होता टै किं राज्य शासन अपनी धामिक नीति मे अत्यधिक उदारं 
था । अमोघवपं प्रथम ने लोक उपद्रव को शांत करने के लिए महालक्ष्मी की पूजा की 
थी जिसमे उसने अपने शरीर का एक अंग ही अपित कर दिया था ।<* उसकी राज- 
मद्रा पर गरुड़ मुद्रा का स्पष्ट उल्छेख भी प्राप्त होता है ।** अभिलेखों के प्रारम्भ मं 
पराप्त देव प्रशस्तियों तथा किये गये दानो के उल्केखों से तत्युगीन धामिक सहिष्णुता 
पर विशेष प्रका पडता है । अमोववपं प्रथम के कोन्त्‌र अभिरेख मे जिनेन्द्रको 
प्ररास्तिके साथ ही साथ विष्णु की भी प्रहास्ति की गई है ।* वीर नारायणके रूपम 
एेसा जान पडता है कि अमोघवषं प्रथम विष्णु के अवतारके रूपमे माना जाता 
था 1० इस सन्दभं मे उसकी लक्ष्मीवल्लभ तथा श्रीवल्लभ उपाधियांँ उल्छेख्य है । 
अमोघवषं प्रथम एवं उसके सामन्त शाकं के कई अभिलेखों मे विष्णु एवं हिव कौ 
साथ-साथ प्रशस्ति कही गई है |< अमोघवपं प्रथम के समय के नीलगुंड अभिलेख मे 
विष्णु एवं हिव के साय-साथ ब्रह्मा, इन्द्र एवं पावती का भी उल्ल हुजा है । ` 
गुजरात शाखा के रषटुकूट शासक दन्तिवर्मा के गुजरात अभिलेख मे बुद्ध को नमस्कार 
के साथ विष्णु एवं शिव की प्ररास्ति भी प्राप्त है ° यह्‌ अभिलेख बौद्धो को दिये गये 
दान से सम्बन्धित दहै एलोरा के दशावतार नामक देक ख्यण के निर्माण मे संभवतः 
अमोघवषं प्रथमने रुचि ली थी |) ईस ठ्यण में अंकित इस शासक के अभिकेख का 
आरम्भ ओम्‌ नमः रिवाय से किया गया है |° अमोघवषं प्रथम के काल के मन्त्रवाडि 
एवं शिग्गोन अभिचेखों से ज्ञात होता है कि सामन्त शासको ने सूयं एवं शिव मन्दिरों 
कै लिए दान दिये 33 
अमोघवपं प्रथम ने इस प्रकार न केवल प्रजावत्सरुता, सांस्ृतिके अभिरुचि 
एवं धामिक सहिष्णुता का एक मानदण्ड स्थापित किया बल्कि शासको कौ परम्परा मे 
एक जन शासक के खूप में महानु योगदान दिया । 


पाद टिप्पणियां 

१. गोविन्द तृतीय कै तोर्खंड अभिखेख से उसके शासनकाल की अन्तिम ज्ञात तिथि १४ दिसम्बर 
८१२ ई. (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, पु० ५४, पक्ति १-२) एवं अमोघवप प्रथम के 
सिरर अभिलेख मे उल्खिखित उसके शासन के ५२बें वर्षं की तिथि ८६९६ ई. के आधार 
पर गणना के अनुसार । 
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कण्टेरी अभिलेख के आघार पर (इण्ड्यिन एण्टिक्वेरी, भाग १३, पृष्ठ १३५) जयधवला 
टीका की परिसमात्ति तिथि के अगधार पर यह्‌ तिथि मानना (सीऽ आर० कृष्णमाचाय, 
साउथ इण्डियनं इस्क्िष्ठांस, भाग ११, खण्ड १, प्रस्तावना, पु० ५; ए० एस० अल्तेकर, 
दि राष्टुकूटज एण्ड देयर॒ टाइम्स, पृ० ८७) उचित नहीं है क्योकि परिसमात्ति तिथि 
८३७ ई. ह । 
अमोघवर्ष प्रथम के पुत्र कष्ण द्वितीय के शासनकाटं की ज्ञात प्रारभिकतम तिथि ८८८ 
ई. (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १३, प° १८९, पक्ति २-३) है । अमोघवषं प्रथम की 
मृत्यु ८७८ से ८८८ ई० के बीच कभी हई होगी, किन्तु कृष्ण द्वितीय के शासन प्रारभ की 
निश्चित तिथिके ज्ञातन होने के कारण मृ्यु तिथिको निश्चय पूर्वकं नहीं कहा जा 
सकता । यदि ८८८ ई. कष्ण दहि तीय के दासन का आरभिक वषं माना जाय तो अमोघ- 
वषं प्रथम का लासनकाठ १० वर्षं के ठगभग ओर बढ़ जाएगा । 
व्रिष्वस्तंकान्तपक्षस्य स्याद्रादन्यायवादिनः । 
देवस्य नृपतुगस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ ॥ 
महावीर कृत गणितसारसग्रह्‌, मंगलाचरणं, इलोक ८ । 
एक अन्य सन्दर्भ में स्याद्वाद का उल्टेख अमोचवपं प्रथम के कोन्तूर अभिलेखमे भी 
प्राप्त होता हं (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृष्ट ७, इलोक ४४) । 
यस्य प्राुनखांञुजालविसरद्वा रान्तराविभंवत्पादाम्भोजरजः पिशङ्कुमुकूुटप्रव्यम्र रत्नद्युतिः । 
संस्मर्ता त्वमोघवषंनुपतिः परताहमदत्यकं स॒श्रौमज्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मद्कलम्‌ ॥ 
--गुणभद्ररचित उत्तर्पुराण, प्रशस्ति, ख्टोक ९ । 
सप्पं पातुमसौ ददौ निजतन्‌ं जीमूतकेतोस्सुतः 
द्येनायाथ शिवि: कपोतपरिरक्ना्थं दवीचेऽधिने । 
तेप्येकेकमतप्यंयन्किक महालष्म्ये स्ववा्मागुकि 
लोकोपद्रवगान्तये स्म दिति श्रौवीरनारायणः ॥ 
एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, प° २४८, इटोक ४७ । 
कणटिक शब्दानुशासनम्‌, पृ १९४; इण्डियन एरिक्वेरी, भाग ३३, पु १९८ । 
दि जर्नल आफ दि बाम्बेतब्राच आफ दि रायल एरियाटिक सोसादइटी, भाग २२, प° ८१; 
कृविराजमागं, के. बी, पाठक संपादित, १८९८ । 
वही । प्रशंसा करने वाठ साहित्यकार हँ नागवर्मा हितीय (११५० ई.) केशिराज (१२२५ 
ई.) एवं भटराककंक (१६०० ई.) । 
दि जर्नल अफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायठ एशियाटिक सोसायटी, भाग २२, प° ८५ । 
जिनयेन ने अमोघवर्ष प्रथम का उचल्टेख अपने पादर्वाभ्युदय (अंतिमसगं, रखोक ७०) में 
किया है--मुवनमवतु देवः सर्वदामोचवपः ॥। 


धरि चंबाड ४ 
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जेन दासक असमोघवषं प्रथम ७७ 


१०. सूत्र ख्याते दृश्ये" (४।३।२०८) के उदाहरण रूप मेँ “अदहदमौघवर्षोऽरातीन्‌' उल्लिखित 
ह 1 अमोघवषं प्रथम दारा शत्रगासकों के दाह का उल्टेख एक अभिलेख म भा प्राप्त हाता 
है-“भपालात्कंडिकाभि (कंटकामान्‌) सपदि विघटितान्वेष्टयित्वा ददाह )--(कापडवेज 
अभिटेख, एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १, प° ५४, इेलोक ९) । 

११. अमोघवप राजेन्द्र राज्यगणोदया ।-समाप्ता जयघवला प्राभतव्याख्या ॥ 

--जयधवलाटीका, प्रगस्ति, इलोकं ८, १२ । 


१२. जेन साहित्य का वृ हद इतिहास, भाग ५ अम्बालाल प्रं शाह्‌, वाराणसी, १९९६९; 


प्रस्तावना, पु० २९। 
१३. श्रीमतामोघवषेण येन स्वेष्टाहितिपिणा । 
देवस्य नपतुंगस्य वर्धतां तस्य गासनम्‌ 11--मंगलाचरण, इलोक ३, ८ । 
१४. आकयोखाजिकल सर्वं आफ वेस्टनं इंडिया, भाग ४, प० ८७-८९ । 
१५. इण्डियन आकिटेक्चर, भाग १, पी. ब्राउन, बस्बई, १९५६, प॒० ९० दि आट आफ दि 
रषटकूटज, ए० गोस्वामी एवं ओ. सी. गांगुली, कलकत्ता, १९५८, पु० २४२५ । 
१६. वही । 
१७. हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरद्देवीं च दीनस्ततो 
लक्षमं कोटिमलेरवयत्कि कलौ दाता स गप्तान्वयः। 
येनात्याजि तन्तुः स्वराज्यमसकृट्राह्यात्यर्थकः का कथा । 
ह्री स्तस्योन्न तिराष्टकूटतिरुको दातेति कीर्यामपि ॥ 
--संजान अभिलेख, एपिग्राफिया इंडिका, भाग १८, पु. २४८, रखाक ४८ । 
१८. गज्ज रनरेन्द्रकी्तं रन्तःपतिता शशाङ्कुरुभ्रया । 
गुप्तेव गुप्तन॒पतेः शकस्य मशक्रायते कीत्तिः ॥ --प्ररस्ति, उलोकं १२ । 
१९. कोन्नूर अभिलेख, एपिग्राफिया इंडिका, भाग ६, प° ३१, इलोक ३५-३९ । 
२०. दि जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, भाग ९० 4० ५९" 
एवं आगे । 
२१. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, प० ३१ इलोक ३५ एवं आगे । 
२२. द्रष्टव्य, उपरि पाद टिप्पणी १७, १५। एक जैन मंदिर के लिए दिये गये दान का ५ । 
अमोघवर्ष प्रथमके काल के राणेवेन्त्‌र कन्नड शोध संग्रहाख्य अभिलेख म भी प्राप्त हं । 
-- कर्णाटक इरिक्रप्टास, भाग १, पु १४-१६) । 
२३. द्रष्ट्य, ए. एस. अल्तेकर, दि राष्टकूटज एण्ड देयर टाइम्स, पष्ठ ३१९ । 
२४. संजान अभिलेख, इलोक, ४७, उपरि टिप्पणी ५ में उद्धत । 
२५. संजान अभिलेख, रशुलोक ५० (भग्ना समस्तभूपालमुद्रा गरुडमुद्रया) कोन्तूर अभिलेख, 
रलोक १२३ (गण्डमुद्रया) एवं सिरर अभिलेख पंक्ति १३ (गरूड लाञ्छन) । मुद्रा १. 
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गरुड की प्रतिक्रत्ति के किए द्रष्टन्य, अमोघवषं प्रथम का जवखेड अभिलेख, एपिग्रापिया 
इण्डिका भाग ३२, पष्ट १२९, टिप्पणी १, फलक ३; दन्तिवर्मां का गुजरात अभिलेख 
वही, भाग ६, पृष्ट २८५; अमोघवषं के समय का हूविन-हिप्पगि अभिलेख, साउथ इड्यन 
इस्क्रिप्टंस, भाग ११, खंड १, पृष्ठ ५, टिप्पणी १ 1 कक्कं सुवणवपं के बडोदा अभिलेख 
(इंडियन एरिक्वेरी, भाग १२, पृष्ट १५६) एवं प्रुव द्ितीयके वगुमरा अभिलेख 
(वही पृष्ट १८९) की मुद्राओं पर हिव का अंकन कहा गया है । किन्तु ये अंकन गरुड के 
ही जान पड़ते हं । इनमे से क्क सुवणंवपं के अभिटेख की मद्रा प्रकारित हं (वही, पृष्ट 
१५६ के सामने का फलक) जिसमे गरूड के पंख स्पष्ट द्रष्टन्य ह्‌ । 
अन्य धार्मिक प्रतीकों में स्वस्तिक का उतल्टेख क्ियाजा सकता हं जिनका अंकन 
अमोघवपं प्रथम के कालके सौरटूर अभिलेखमें प्राप्त हं (साउथ इंडियन इस्क्रिप्शंस, 
भाग ११, खण्ड १, पृष्ठ ८ टिप्पणी ३) । 
२६. त्रिय: प्रियस्संग॑तविद्वरूपस्सुदरं नच्छिच्तपरावटेपः । 
दिद्यादनंतः प्रणतामरद्रः धियं यां्यः प्रभवो जिनेन्द्र: ॥ 
अनन्तभोगस्थितिरत्र पातु वः प्रतापशीलप्रभवोदयाचलः । 
सुराषटकूटोज्जितवंशपुवजस्स वीरनारायण एव वौ विभुः ॥ 
--कोन्न्‌र अभिलेख, इलोक १-२, एपिग्राफिया इंडका, भाग ६, पृष्ट ३९ । 


२७. वही, इटोक २ । 
२८. अमोघवर्ष प्रथम के संजान, जवखेड, तरसादी एवं सिरुर अभिलेख तथा उसके काल के 
नीलगंड अभिरेख एवं दन्तिवर्मा के गुजरात अभिलेख मेँ निम्न श्लोक पाया जाता हं-- 
स॒वोऽव्याद्रेधसा घाम यन्नाभिकमलं कृतं । 
हरस्य यस्य कान्तेन्दुकलया कमलं कृतं ॥ 
२९. जयति भुवनकारणं स्वयमूज्जित पुरन्दरनन्दनो मुरारिः । 
जयति गिरिसुता निरुददेहो दुरितमयापहरो हरश्च देवः ॥ 
विष्णु एवं शिव के संबंधमें दसरा रछोक व्ही हं जो टिप्पणी २८ मे उद्धृत हं (एपि- 
ग्राफिया इंडिका, भाग ६, पृष्ट १०२, लोक १, २ ॥ 
३०. वही, पृष्ठ २७७, पंक्ति । 
३१. द्रष्टव्य, उपरि टिप्पणी १४, १५ । 
२२. आवर्योलाजिकल सर्वे आफ वेस्टनं इंडिया, भाग ५, पृष्ट ८७, प्र॑क्ति । 
, एपिग्राफिया इंडिका, भाग १, पृष्ठ २११ एवं आगे, कर्णाटक दरिक्रिप्शंस, भाग १, पृष्ठ १३ 
एवं आगे । 
सुदृष्टिपुरी डिग्री कालेज, 
बल्या, उ० प्र° 
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सत्वे जोवा वि इच्छति जीविखं न मरज्जउं । 
तम्हा पाणवहं घोरं निर्गंथा वज्जयंति णं \\ 


जहा दुम्मस्त पष्फेदु भमरो आवियइ रसं । 
ण य पुप्फं किलामेई सोय पौडड अप्पयं ॥। 


एमेए समणा मूत्ता जे खोए संति साहणो । 
विहुंगमा च पुप्केसु दाणभत्ते्णे रया ॥ 


--दसवेआलिययुत्तं । 








-ग््का ---~~-~-----“----- 


जेन शास्त्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों कां 
मानववेज्ञानिक अध्ययन 


डां. गोकुलचन्द्र जेन 
जेन शाख 

१.०१ जेन राच्च प्राचीन भारतीय भाषाभ- प्राकृत, संस्कत, अपभ्रंश तथा 
विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं मे निबद्ध हैँ ओर ञाज भी बड़ी संख्या मे उपलब्ध है| 
प्राचीन परम्पराओं के आधार पर संकलित या टिखित होने के कारण इन्हे प्राचीन 
माना जाता है। उपल्व्ध सभी शाखो का सीधा सम्बन्ध तीर्थकर वधमान महावीर 
ओर उनकी परम्परासे हे) 

१.०२ जेन गाखों को उनकी पूवं परम्परा, छेखन-कारु तथा विषयवस्तु के 
आधार परस्पष्ररू्पसे परिभाषित ओर वर्गीकृत कियागयादै। इसि वहां 
शाखो की परिभाषा जौर उनकी विषयवस्तु के निर्देश का प्रश्न नहीं है। विज्ञान 
(नेचुरर साइन्सेज) तथा समाज-विज्ञान (सोगल-साइन्सेज) के आधार पर विषयो का 
अब जो नया वर्गीकरण किया जातादहै, वैसा वर्गीकरण प्राचीन शाघ्यों का सम्भव 
नहीं है । इन शाखो म प्रवि होकर पिभिन्न विषयों की सासग्री को खोजना होगा 
ओर उसकी वर्मीङ्ृत विषय सूचियां तैयार करनी होगी | 

१.०२ राखो की विश्वसनीयता का प्रहन, अनुसन्धान की दृष से अत्यधिक 
महत्वपूणं है । प्राचीन शाखो के अध्ययन-अनुसन्धान की, भाषावेज्ञानिक, तुखनात्मक 
तथा अन्य टेक्निकल पद्धति, पिछछटी दौ शताब्दियों मे विकसित हुई है । उनसे शाखो 
की विश्वसनीयता का परीक्षण करना सम्भव हुमा है । इन कसौटियों पर कसने से 
अनेक प्राचीन बतायी जाने वारी पोथियों का पर्दाफाश हुआ है ओर अनेकं शाखो की 
विश्वसनीयता निर्बाध खूप से प्रमाणित हुई है । 

१.०४ शाखो कै ठेखन पर देश ओर कालका प्रभाव निश्चित रूप से देखा 
जाता हि! प्रभावकी मात्रा कमोबेश हौ सकती है, पर सवथा प्रमावहीन शाख की 
कल्पना नहीं की जा सकती । चासो पर देश ओर कार कै प्रभाव को जांचने का स्थूल 
आधार एतिहासिक ओर तुलन।त्मक अपनाया जाता है । यहु उपयोगी भी सिद्ध 
हञा है । तुखनात्मक से अभिप्राय मात्र शाखो की पारस्परकि तुख्नासे नही हे, 
प्रत्युत सपतापयिक्र वुरातात्विक, अभिरेवोय तयथा अन्य साक्ष्यों से तुरना करके 
तथ्यों को जांचने-परखने से है। 


वरि पवाद 
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राघो का अध्ययन आधुनिक सन्दभं मे केसे करे 

२.०१ प्राचीन शाखो मे उपर्व्ध सामग्री के आधुनिक सन्दर्भ मे विड्द्ेषप् 
का कायं अत्यधिक कठिन है । प्रतीक-रूपक (एटीगो रीज्‌), वणक (मोटिफ) तथा अति- 
रयोक्तिपूर्णं विवरण्मे की स्थिति में यह्‌ काय ओर भी जटिलो जाता है । इसके किए 
वहज्ञता, अध्ययन मे सतत जागरूकता तथा चा मग्रह्‌ रहित उदार दष्ट आवद्यकदे। 
इनमे से किसी एक के भी अभावमें अध्येता शाघोंकी दुर््यस्या भी कर सकतादहै 
ओर महत्त्वपूणं सामग्री नजरन्दाज भी हो सकती दै । अतिक्य ओौदायं भी खतरनाक 
सिद्ध होता टै । 

२.०२ एक वडी कठिनाद्‌ यह भी आती है कि पारम्परिक विद्रान्‌ नई व्याख्या- 
विश्छेषणों से अपनी असहमति भी व्यक्त कर सक्ते टै, भटे ही निष्कषं सही ओौर 
महत्वपुणणं हों । आगे मै जेन लाखों के सन्दभं मे जो सामग्री तथा शाख्रीय शब्दावलि 
ञओौर उसका विदचेवण याँ प्रस्तुत करूगा, उस्म भी इस सम्भावना को सवधा 
नकारा नहीं जा सकता । मेरे साथ थोड़ी सुविधा आर रिथायत इसक्पएिहो जाती है 
कि एक ओर पारम्परिक याश्चीय पद्धति तथा दुसरी ओर आधुनिक अध्ययन पद्धति, 
दोनों के छोर कुकु मेरी पकड मं आ गये दँ । इसलिए यह भी कह सकता हूं कि 
^नामूखं छिल्यते किचित्‌, नानपेक्षितमुच्यते' अर्थात्‌ मूर शाल से हटकर कुछ नहीं 
छिखा जायेगा ओर अनपेक्षित भी कु नहीं कहा जायेगा । 
शास्यो मे समानक ओर सा॑स्करृतिक तत्त्वों कौ खोज 

२.०१ पटे कहा गथा कि वर्त॑मानमे जो प्राचीन जेन शाख उपलब्ध दहे, 
उन सभी का सीधा सम्बन्ध तीर्थकर वर्धमान महावीर ओर उनको परम्परासेदहे। 
महावीर के जीवन ओर उनकी परम्परा विषयक अनुसन्धानों ने इतने तथ्य हमारे 
सामने खाकर उपस्थित कर दिये हैँ कि ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाःप्रशाखाञं के 
सन्दर्भ मे उनके अन्तराख्ीय (इन्टरडिसिप्टीनरी) अध्ययन-अनुसन्धान की सम्भाव- 
नाएं व्यापक ओर मुखर हौती जा रहीरहै। 

६.०२ महावीर का जन्म ईसा पूर्वं छठी शताब्दी मेँ करब चौरः किस दिन हुमा 
था यह भी इतिहासविदों ने निर्चित कर लिया है । भारतीय तिथियों # अचुसार 
चैव शुक्छ त्रयोदशी को महावीर का जन्म हआ । इंसवी सन्‌ की गणना के अनुसार 
वृह दिन ३० माच ईसा-पूवं ५९९ था । महावीर के पिता सिद्धां वैशाली गणतन््र के 
कण्डग्राम कै राजा थे । इन दोनों स्थलों कौ पट्चान पुरातात्विक न सामग्री के 
आधार पर कर टी गयी है । समाजदास्त्रीय सन्दभ-सामग्रीने भी इसमे मदद की 
हे। महावीर ज्ञातृव॑शी थे । विहार के इन क्षेत्रो मे जथरिया जाति अभी भी वतमान 
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दे। यह्‌ज्ञातु काही अपश्रंश-परिवत्तित नामकरण है] महावीर के अनुयायियों को 
श्रावक कहा गया है । विहार के सानभूम, सिंहभूम आदि जिलों मे सराक जाति अव 
भी पायी जाती दै । वह अपने को महावीर की परम्परा का मानती है। समाज- 
ास्त्रीय दृष्टि से इन जातियों का अध्ययन महत्वपूणं हो सकता है । भारत के अन्य 
पदेशो मे स्थित जेन घरमनुयायियों का अध्ययत विभिन्न द्ष्ट्यों से अपेक्षित है । 


२.०२ महावीर ते स्वथं अपने पूवं की किस परम्परा को अपनाया, इस विष 
मे भी गवेषणा हू ह । महावीर के माता-पिता पाश्वं के अनुयाय थे । पादवं के 
अनुयाया पादवापत्य कहलाते थे । मगध में पादरबपित्थों के मोहल्टे के मोह 
मौजूद थे। 

३.०४ पाच्वं से ओर पूवं सिन्धरृघाटी की सभ्यता तक पुरातात्विकर अनुसन्धानौं 
नं इस परम्पराका सूत्र जोडदियादहै। इससे इस परम्परा के मानव-वेज्ञानिक 
अध्ययन की सम्भावनाएें बनी हेँ। 


३.०५ महावीर 'जिन' माने जाते थे । इसलिए उनके अनुयायी कालान्तर मं 
जेन कहलाए ओौर उनके घमं को जिनधमं या जैन धमं कहा गया । इन्हीं अर्था में 
उनकी परम्परा के शास्रं को जेन शास्त्र कहा जा सकता है या कहा जाना चादिए 
वास्तव में प्राचीन भारतीय साहित्य के वैदिक, जेन, बौद्ध जेसे वर्गीकरण कालान्तर 
मे अवेज्ञानिक सिद्ध होगे, एेसी हमारी धारणा है | 


३.०६ जेन परम्परा के जो प्राचीन शास्त्र उपलब्ध हँ, वे विभिन्न प्रकार की 
प्राक्रतो, सस्करृत, अपस्य तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं प्राचीन कन्नड, प्राचीन 
तमिल, जनी गुजराती, पुरानी राजस्थानी आदि मेँ उपर्ब्ध हैँ । यह्‌ अकारण नहीं 
है । इसका एेतिहासिक ओर शास्त्रीय आघार है। महावीर ने जन भाषा में उपदेश 
दियिथे जिसे अधंमागधी कहा गया दहै। जेन शास्वोंमे कहागयादहै कि हमारा 
वास्तविक प्रयोजन तात्पयं समज्ञानेसे है, शब्दों से मोह या उनके प्रति आग्रह्‌ नही 
दै । इसीखिए यह भी कहा गथा कि भगवान्‌ तो अयं का उपदेश देते ह, उनके शिष्य 
उन्हे शब्दों मे ग्रथित कस्ते ह--"अलत्थं भास्‌ भगवा ।' 

यही कारण है कि महावीर के शिष्य जिस क्षेत्र-प्रदेश मे गये, वहां को भाषा 
मे महावीर के उपदेशों को जन-मानस तक परहंचाया, उसी मेँ शाखो की रचना कौ | 

ह्‌ एक वहत वड़ा भैदक तत्त टै जो जेन परम्पर। को वैदिक या श्रौत-स्मातं परम्परा 
से अल्गकरतादहे। 
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३.०७ जेन शाश्वों मे सामाजिक ओौर सांस्कृतिक तत्व इतनी प्रचुर मात्रा में 
उपलब्च हं कि उनका समाजवेज्ञानिक ओर मानववेज्ञानिक अध्ययन इन विज्ञानं 
के किए नयी आधारभूमि ओर नये क्षेत्र उद्घाटित करेगा । प्रस्तुत गोष्ठी के लिए जो 
आाघारसूत्र निर्धारित क्ये गये हँ, उनके सन्दभं में जैन शाच्लों की दुष्टिको स्पष्ट 
करने का मेँ प्रयत्न करूंगा । 
मानवविज्ञान का प।रम्परिक इतिहास 

४.०१ सभी जेन-राख इस विषय मे एकमतदहैँ कि मानव के सामाजिक 
जीवन का क्रमिक विकास हुभाहै। विकास ओर वासिका क्रम पटहिए्‌ की तरह 
वृत्ताकार घूमता रहता है । इसे कालचक्र' कहा गथा है । उत्कष॑ंकाल को "उत्सर्पिणी 
सौर अपकषं कार को अवसर्पिणी काल' कटा गया है | 

४.०२ इसी क्रम मे (भोगभूमि', भौगलिक जीवन', (कल्पवृक्ष' ओर (कुखकर 
व्यवस्था" का विवरण प्राप्त होता है । मानवविज्ञान की दृष्टिसे इसे जांँचने-देखने पर 
मानवविज्ञान को भारतीय शब्दावलि तथा उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सकती है । 


४.०३ जेन शाखों मे मानव सभ्यता मौर सामाजिक जीवन के विकास का जो 
पारम्परिकं इतिहास मिलता है, उसके अनुसार प्रारम्भ मेँ मनुष्य का जीवन सम्पूणं 
रूप से भोग-मयथा। इसी कारण उस युग को भोग-भूमि कटा गयादहै। तबन 
सामाजिक जीवन धा ओर न समाज व्यवस्था के लिए आचार-संहिता । कहा जाता 
हे कि तव 'युगक' पेदा होते थे जौर युगल ही समाप्त हो जाते थे । युगलो का जीवन 
वृक्षो पर निभ॑र था। उन्हींसे उनकी सभी आवद्यकता्ं की पूति दो जाती थी । 
दन वृक्षों को (कत्पवृक्ष' कहा गया है । बाद के साहित्य मेँ भोगभूमि ओर कल्पवृक्षो 
का जितना ओर जिस प्रकार का वर्णन प्राप्त टोतादै, उससे उस युग का, उस युग के 
सामाजिक जीवन का टठीक-ठीक चित्र बना पाना सम्भव नहीं है, फिर भी उस वणन 
मंसेजो सूत्र प्राप्त होते है उने सामाजिक जीवनके प्रारम्भ की स्थित्तिका आधार 
मिलता है । इन सूत्रों का संकलन मानवविन्नान के अध्ययन के किए उपयोगी होगा । 

४.०४ कुलं ओर कुलकर परम्परा- जव धीरे-धीरे युगल समाप्त होने रगे 
ओर्‌ मानव सन्तति वदने ठगी तव कल्पवृक्षो से उनकी आवश्यकताओं की पूर्त मेँ 
कठिनाई आरम्भ हो गथी । जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ओर कल्प-वृक्ष बहत कम 
पड़ने कगे, दूसरी ओर सामाजिक जीवन कौ शरूआत रई । मानव सन्तति ने छोटे- 
छोटे समूहो मे रहना प्रारम्भ कर दिया जिसे कूल ' कहा गया है । इस सामाजिक 
व्यवस्था को शाश्लकारोंने कुटकरर व्यवस्था नाम दिया है । प्राप्त विवरण के 
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अनुसार १४ कुकर हुए, जिन्होने सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के 
अनेक प्रयत्न किये । इन कुलकरो को "मनु" भी कहा गया है । जेन शां के अतिरिक्त 
अन्य प्राचीन भारतीय शाशलों मे भी मनुओं का विवरण प्राप्त होता है । 

अन्तिम कुल्कर नाभिराय थे । उनकी पत्नी का नाम मरुदेवी था । उन्‌ 
दोनों के जो पत्र हआ, उसका नाम "ऋषभ' या "वृषभ रखा गया | जेन परम्परा में 
ऋषभ को प्रथम (तीर्थकर, 'आदिदेव' ओर जैन धमं का प्रवतंक माना गया है । पार 
म्परिक इतिहास का जो विवरण जैन पुराणकारों ने निबद्ध किया है, उम कटा 
गया है किम्राम ओर नगरो की संरचना तथा सामाजिक जीवन का व्यवस्थित खूप 
कऋषभसे ही आरम्भ हुमा उन्हींने विभिन्न कार्योँके आधार पर समजिक 
गठन किया तथा सामाजिक जीवन के नियम बनाये । समाजविज्ञान की दष्ट से । वृषभ' 
ङाब्द भी अत्यधिक महत्त्वपूणं है । “वृषभ' प्रजनन का प्रतीक हे । संतति का स्रोत है । 
ऋषभ स्वथं 'वृषभ' है । !डिव' से ¶ृषभ' को अरग नहीं किया जा सकता । 

४.०५ वरशंविहीन समाज संर चना--उस समय जिघ कायं को जिस व्यक्ति ने 
स्वेच्छा से स्वीकार किया, वह॒ उसमे प्रवृत्त हुआ । तव न किसी प्रकार के वगं भेद कौ 
आवश्यकता हई भौर नही कार्यो के आधार पर किसीने एक दूसरे को छोटा-बडा 
या डच-नीच माना) इसलिए समाज संरचना की इस अवस्था को 'वगं-विहीन समाज 
संरचना कहा जा सकता है । सामाजिक जीवन की यह्‌ मूरभूत जेन दष्टिै, जो 
किसी न किसी रूप में कई सटख वषं वीतने के बाद भी जैन समाज मेँ अबतक सुरक्षित 
जर प्रयोगे है। कुलकर व्यवस्था मे (अपराध' ओर "दण्डः कौ जो स्थिति थी, 
उसका भी विवरण प्राप्त होता दै। 
भारतीय संस्कृति के नियामक तत्व ओर जेन संस्कृति 

५.०१ भारतीय संस्कृति का सबसे महत््वपूणं मुदा सामाजिक गठन की 
अवधारणा है। जेन शाखकारों ने जन्म के आधार पर वणं व्यवस्था को अस्वीकृत 
किया है । उनका कहना है किं सनष्प्र जाति एक है । उसमे पगुओं की तरह गौ ओर 
अश्व जैसा मेद नहीं किया जा सकता--"मनुष्यजातिरेकैव । नास्ति भेदो गवाश्ववत्‌ | 
यद्यपि देश ओर काल ने जैन समाज के गठन को अत्यधिक प्रभावित किया है, तथापि 
जेन शास्व्रकारो ने आज तक जन्म को "वर्ग" भेद का नियामक तततव स्वीकार नहीं 
किया । वतंमान जैन समाज भी सामाजिक गन की दृष्टि से इससे मुक्त दे । 

५.०२ भारतीय संस्कृति का दसरा महत्त्वपुणं पहलू जीवन-पद्ति हे । यह एकं 
ठेसा निर्णायक तत्व है जो भारतीय समाज मे "एकता मे अनेकता' का कारण है । 
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भारतीय संस्कृति विभिन्न प्रकार की जीवन-पद्तियों का पंज है। इसलिए इसे 
सामासिक संस्कृति (कम्पोजिट कल्वर) कहा जाता है । 

५.०३ जीवन पद्धति के च्एि हर समूह्‌ ने अपनी अलग आचार-संहिता का 
निर्माण किया है। आचार-संहिता के निर्माण मे मूक नाधार उस परम्पराका 
ताप्विक-चिन्तन (मेटाफिजिक्स) रहा है । देश, काल अौर परिस्थितियों के अ नुसार 
उसमे अनेक नियम ओर उपनियम समाहित कि गये । इस प्रकार जैन परम्परा के 
चिन्तन ने एक स्वतन्त्र जीवन-पद्धति का निर्माण मौर विकास किया | इसके अनेक 
रास्त्र उपल्न्ध ह, जिन्हें 'उपासकाचार' या श्रावकाचार' कहा जाता है । 

५.०४ आचार-संहिताओं के निर्माण मे चरम सत्य को अवधारणा एक 
महत्वपूणं पह है । इसी के आधार पर्‌ जीवन के लक्ष्य का निर्धारण होता है । भारत 
मे मात्र इसी जीवन को चरम सत्य मानते वाटा चिन्तन भी विकसित हृभा तथा इस 
॑ जीवन के साथ पूवं भौर पश्चातु जीवन को स्वीकार करने वारा चिन्तन भी 

विकसित हुजा । इनको क्रमशः "अनात्मवादी' ओर जात्मवादी' कहा गया । 

जेन संस्कृति आत्मवादी है । उसके अनुसार यह जीवन जितना सत्य है, उतनी 

ही इसके पूवं ओर इस जीवन के बाद के जीवन मे सत्यता है। इसलिए जीवन का 
चरम लक्ष्य भूत, वतमान तथा भविष्य के जीवनको ध्यानम रखकर तय किया 
गया ह | 

जन संस्कृति मे जीवन का अन्तिम ठक्ष्य (आत्यन्तिक सुख" माना गया है | 

एेसा सुख जो "अक्षय ' है, “अनन्त' है । यही निश्रेयस'है। इसे दही 'निर्वाण' या 
मोक्ष' कहा गया है । 

५.०५ जेन संस्कृति मं व्यक्ति विरोष या अधिक से अधिक व्यक्तियों के 
निश्रेयस (ग्ेटेस्ट गुड आव ग्रेटेस्ट नम्बर) की वात नहीं कही गयी, प्रत्युत सभी जीवों | 
(मानव मात्र नहीं) के निश्ेयस (गुड आव आल) की बात कही गयी दहै | 

५.०६ तिश्रेयस की उपरन्ि कै लिए जेन संस्कृति मे किसी म्नौकिए (एजेंट) 
को स्वीकार नहीं किया गया भौर न यह्‌ माना गया कि किरी (अनिवचनीय' (अदृष्ट! 
सवंशक्तिमानु' को समपित करने से, उसको कृपा से निश्वेयस की प्रापि हो सकती है । 
इसकिएु उन्होने सृष्टिकर्ता 'ईद्वर' की ^सत्ता' को अस्वीकार किया । उन्होने कटा कि 
अपना ईह्वर व्यक्ति स्वयं है । अपना निश्रेयस उसे अपने पुरुषाथ' से स्वयं प्राप्त करना 
होगा । यह एक एेसा मेदक तत्व है, जो जंन संस्कृति को भारतीय संस्कृति के। अन्य 
धाराभों से पृथक्‌ कैरता हे । | 
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५.०७ जेन शास्त्रकारों ने 'साधन' ओर “साध्य' दोनो की शुद्धता पर बल 
दिया है! निशेयस की प्राप्धि के किए साधन को पवित्रताकी बात करते हृए शाखकारों 
ते अच्छी ओर वुरी प्रवृत्तियों जौर अच्छी ओर बुरी वस्तुओंका वर्गीकरण करनेसे 
पूवं द्षि की नि्म॑लता, ज्ञान की सचाई ओरं प्रवृत्ति कौ पवित्रता कौ बात कटौ है । 
यही “धमं है । यही निश्रेयस का मागं है-'सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धरमेश्वराः विदुः ।' 

इन्हीं के विवेचन मे "गुभ' ओर अशुभ', 'पाप' भौर पृण्य', (भाग्य' ओर 
(पुरुपाथे' की अवधारणासं का निर्माण हुजा । 

प्रत्येक व्यक्ति के मन. वचन ओर शरीर की प्रत्येक प्रवृत्ति (एक्टिविटी) शुभया 
अशुभ हो सकती है । शुभ प्रवृत्ति पुण्य का जौर अशुभ पापका कारण होती है--शुभ 
पुण्यस्य, अशुभः पापस्य 1' पुण्य सुख का ओर पाप दुःख का कारण बताया गया है । 

पाप के म॒ में प्रमाद (निग्ीजेन्स) प्रमुख कारण है ) राग, दरेष, क्रोध, मान 
माया ओर लोभ आदि मनोभाव पाप ओर पण्य दोनों के कारण है| इनके कारण ही 
व्यक्ति प्रवृत्ति करता ह । 

५.०८ लोकाचार ओौर शचाखाचार के सम्बन्ध मे जेन शाख्कारो ने स्पष्ट 
कथन किया दहै । सोमदेवनेच्खिादहैकि गृहस्थोकेदो धमंदहु-एक खौकिक, दूसरा 
पारौकिक । पारखौकिक धमं के लिए शाख आधार हैँ ओर लौकिकं धमंके किए 
लोक । “लोक-धर्म' के निर्णायक तत्त्व दो ह--एक तो जिससे आपकी सदूदृष्टि दूषित 
नहो, दूसरा जिससे आपके व्रत या नियम विशेषमं दोषन रगे । 

जेन शाख्कारों ने लोक-मूढताओं के अन्तगंत नदौ ओर पवतो को पुजा, समुद्र 
ओर नदीम स्नान को पवित्रता का कारण, संक्रान्तिमें दान, गायके पृष्ठभागको 
नमस्कार, सूयं को अघ्यं देना, आदि का निषेध कियाहेै। 

जो प्रवृत्ति किसी एक कारण से त्याज्य है, उसे दूसरा बहाना खोज कर अप्‌ 
नाने कामी निषेध है। जेसे-हिसा त्याज्य है, तो वह्‌ अतिथि, पितरों या देवताथों 
किसी के बहाने से भी नहीं की जानी चाहिए । 

५.०९. प्राचीन जैन शाखो के सामाजिक एवं साँस्कृतिक तत्त्वों के उपयुक्त 
संकेत सामाजिक तथा मानवविन्ञान के अध्ययन-अनुसन्धान के लिए नयी सम्भावनाओं 
तथा नये क्षेबों को उद्चाटित करने में उपयोगी ओर महत्वपूणं हो सक्ते है । 


श्रमणविद्या संकाय 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 
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स्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय 


विशिष्ट जैन व्यापारी 
डां. उमानाथ श्रीवास्तव 


जैन समाज के सदस्यों द्वारा धामिक-मान्यता अहिसा परमो धमंः' के सिद्धान्त 
का पालन व्यापारकेक्षे्रमे भी कियाजाता रहादहै। मरे लोग कुछ उसी प्रकार का 
व्यापार अथवा व्यवसाय करते है, जिसमें हिसा न हो । अतः लकड़ी काटने, मछली 
मारने या उससे सम्बन्धित व्यवसाय, शहद (मधु) का व्यापार, खेती करना आदि 
द्नके हेतु वजित ह, क्योकि इनसे जीव-ह्सा होने की संभावना वनी रहती हे। 
इसलिए ये कुछ खास प्रकारके ही व्यापार अथवा व्यवसाय करते है । 

सत्रहवीं शताब्दी का समय भारतवषं के व्यापारिक इतिहास मे चरमोत्कषं का 
काल था ।° उस समय मुगल-साम्राज्य का राजनीतिक विस्तार काबुल से बंगारु की 
खाडी तक तथा कदमीर से सुदुर दक्षिण तक हो गया था । महान्‌ मुगल-स्म्राट्‌ अकबर 
ते राजनीतिक स्थिरता के साथ ही जीवन तथा सम्पत्तिकी सुरक्नाभी प्रदान की 
तथा भारतीय व्यापार ओर व्यवसाय को उन्नति प्रदान करनेके लिए समुचित 
वातावरण का निर्माण भी किया था। एसे उपयुक्त समयमे भारतवषं के जेनों 
विशेषकर गुजराती तथा राजस्थानी जनों ने इस अवसर का लाभ उठाकर व्धापारिक 
प्रगति की । 

मुगलवंड के संस्थापक वाबर ने आगरा (उ० प्र°) को अपनी राजधानी बनाया 
था । उसे शासन-व्यवस्था को सुदुढ्‌ करने के किए पर्यातं अवसर नहीं मिला, इसी 
प्रकार हमायूँं का भी पूरा जीवन अपने शत्रुओं के विरुद युद्ध करने मं ही समा हो 
गया । अतः राजधानी आगरा की व्यापारिक एवं राजनीतिक उन्नति नहीं हो सकी | 
महान मुगल सम्राट्‌ अकवर ने आगरा को विशार भवनों आदि से सुसज्जित कर 
एक महत्त्वपृणं स्थान का दर्जा प्रदान किया । राजधानी होनेके कारण आगरा को 
व्यापारिक प्रधानता भी मिली । देश भर के महत्वाकांक्षी व्यापारी जर व्यवसायी 


१. डं. सुरेन्द्रगोपाल सत्रहवीं सताब्दी मे बिहार मे जैन' प्रोसीडिग्स भारतीय इतिहास 
कांग्रेस का ततीतवां अधिवेक्न (१९७२) पु० ३२० । 
२. वही, पु० ३२०1 


परिसंवाद ४ 


|+ 
॥ 





^ तक ५, हनः 


चरू 


१०८ जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीथ अध्ययन 


आगरा आकर व्यापार करने लगे । आगरा की व्यापारिक एवं राजनीतिक महत्ता को 
देखते हुए अँग्ेजों ने अपनी व्यापारिक कम्पनी की एक शाखा जहाँगीर के शासन काल 
के प्रथम दरक मे ही यहाँ स्थापित कर दी थी | 

जेन खोता से यह भी पता चरता है कि अकवर, जहाँगीर ओर शाहजहां 
के गासन-कार तकं आगरा की व्यापारिक प्रधानता बनी रही। अकवर तथा 
जहागोर के समकालीन जेन मुनि पिद्धिचंद ने छकिखा है--““यह्‌ नगर यमुना नदी के 
किनारे बसा हुषा है । धनी व्यापारी भौर दुकानदार यहाँ निवास करते हैँ । बाहर 
से भो व्यापारी यहां आते हँ तथा खरीद-विक्री करते है, हाथी, घोडे, पक्षी, हीरे, 
जवाहरात, दास, कपड़े, मीटे फल, सव्जी आदि का उच्व स्तर पर यहाँ व्यापार होता 
दे । ° सत्रहवीं शताब्दी के महान्‌ जैन कवि बनारसीदास ने भी अपने आत्मचरित्र 
अधंकथानक'' मे आगरा की व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रधानता का वणन 
कियादहे। 

सश्राट अकवर जनों के अहता! के सिद्धान्त से प्रभावित हुमा था । अतः 
उसने जेनों के कुछ महत्वपूणं पर्वा पर मुगल-साम्राज्य मँ जीर्वाहिसा परं प्रतिबंध खगा 
दिया था। इस संदभं भं उसने करई फर्मान जारी क्यिथे।* सम्राट जहाँगीर ने 
सम्राट वनने पर इन राज्याज्ञाओं को पुनः जारी नहीं किया । अतः आगरा कै प्रमुख 
जेना ने १६१० ई० मे प्रसिद्ध तपागच्छाचायं श्रौविजयसेन सूरिको गुजरातमे इस 
संदभं मे प्रयास करने के लिए एक विज्ञप्ति पत्र भेजा }* श्री सूरि अस्वस्थता के कारण 
नटीं जा सके, ठेकिन उन्होने अपने दो प्रमुख शिष्यो, विवेकहूषं ओर उदयं को 
जहांगीर के दरवार मे भागरा भेजा था । राजा रामदास कै प्रयास से सञ्राट जहाँगीर 
ने उपभुक्तं राजाज्ञां को पूनः जारी फिथा । इस विज्ञपि पत्र को कलात्मक रीति से 
तयार किया गया था, जिसे दरबारी चित्रकार शाछ्वाहन ने चित्रित किया था ।९ 
इसमे राजदरबार मौर जनों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का सुन्दर चित्रण 
किया गया था | 





३. सिद्धिचन्द उपाध्याय, भावरुचन्रगणचरित्रमु मोहनदास दलीचन्द देसाई (संपा०) (कलकत्ता, 
सिघी जन ग्रन्थमाला १९४१) उग्रसेनपुरव्णनम्‌ पृ० ३ । 

४. महावीर प्रसाद वेदौ हीरविजयमूरि' सरस्वती (जून १९१२) । 

५. विस्तार कै लिए डां° हीरानन्द शास्त्री प्राचीन विज्ञसि पत्र (बडोदा राज्य प्रेस, १९४२) 
पु० ९१९४२ । 

६. एन° सी° मेहता, स्टडीज इन ई{डयन पेह्टिग (वम्बई, १ ९२६) पुऽ ६९ । 
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इस प्रकार इस विज्ञपि पत्र से जनों की राजनीतिक एवं धामिक स्थिति पर 
प्रका पडता है। साथ दही इससे जहांगीरकाटीन आगरा के कु प्रमुख जन सेट- 
साहुकारों के नाम भी प्रकाश में आते हैँ । इससे सव्रहवीं शताब्दी के जेन व्यापारियों के 
वारे मे जानकारी भी प्राप्त होती है । १७वीं शताब्दी के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 
दस्तावेजों मे इन व्यापारियों के संबंध में महत्त्वपूणं सुचनायें प्राप्त होती है । 


उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर सव्रहवीं शताब्दी के आगरा के कुछ प्रमुख जेन 
व्यापारियों का विवरण इस प्रकार है - 


१. हीरानंद समुकोम 
सम्राट अकबर के शासन के अंतिम वर्षो तथा जहांगीर के दासन कालके 
प्रारंभ मे आगरा के सेठ हीरानंद शाह्‌ अत्यन्त धर्मात्मा एवं धनवान्‌ व्यक्ति थे । 
इनकी जाति ओसवारु थी । ये हीरे-जवाहरात का व्यापार करते थे तथा अकबर के 
समय में शाहजादा सरीम के कृपापात्र जौहरी थे |° अकवर की मृत्यु के पश्चातु भीये 
जहांगीर के कृपापात्र जौहरी बने रहे । संभवतः इनको जवाहरात की मुकीमी का पद 
मिला था । इनके पिता का नाम साह कान्हड तथा माता का नाम भामनीबहू था 
इनके पुत्र का नाम शाह्‌ निहालचंद था । इन्होंने १६०४ ई० मे सम्मेदरिखर तीथं के 
लिए संघयात्रा की थी । संघ के साथ हीरानन्द सेठ के अनेकं हाथी, घोडे, पेदल तथा 
तुपकदार थे ।° शाह्‌ हीरानन्द की ओर से पूरे संघ को प्रतिदिन भोज दिया जाता 
था ! संघ लगभग एक वषं तक यात्रा करने के पश्चात्‌ वापस आया । इषव मिक 
कायं से शाह ही रानंद मुकीम की आधिक स्थिति का आभास मिक्ता दै। सम्राट्‌ 
अकबर की मृत्यु (१६०५) के पश्चात्‌ जब जहाँगीर सम्राट्‌ बना, तब भी शाह हीरानंद 
उनके व्यक्तिगत जौहरी मौर कृपापात्र बने रहे । सन्‌ १६१० ई० मे शाह हीरानंद ने 
सम्राट जहांगीर को अपने घर आमंत्रित किया, अपनी हवेटी की भारौ सजावट की, 
सम्राट को बहत मल्यवान्‌ उपहार दिया ओर उसको तथा दरबासिथों को शानदार 


७. बनारसीदास, बनारसी विलास अर्धकथानक समीक्षा सहित, नाधरूराम प्रेमी (संपा०) 
(बम्बई, जन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय १९०५) पृ ४९ । 
पूरनचन्द नाहर संक० जैनङेख संग्रह द्ितीय भाग (कलकत्ता १९२७) लेखांक १४५१ । 
९. अगरचन्द नाहटा "शाह हीरानन्द तीर्थयात्रा विवरण ओर सम्मेतशिखर चैत्य परिपाटी 
अनेकान्त (मई १९५७) पु० ३०० । 
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दावत दौ ।“ इस प्रकार, शाह हीरानन्द मुकीम न केवल एक धनी व्यापारी ओर 
धामिकं व्यक्ति थे, बल्कि सम्राट्‌ जहाँगीर के कृपापात्र भी थे | 


इनके पुत्र गाह निहाल्चन्द्र भी संभवतः हीरे-जवाहरात का ही व्यापार करते 
थे । यह्‌ भी एक धार्मिक व्यक्ति थे । सन्‌ १६११ ई० म जिनचन्दरसुरि से एक पार्श्व 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी ।*१ सन्‌ १६१० ईण्मे आगराके जेनसंघकीभरसे 
तपागच्छाचायं विजयसेनसूरि को जो विज्ञप्ति पत्र भेजा गया था, उसमें वहाँ के ८८ 
श्रावक तथा संघपतियो के हस्ताक्षर थे। उस सूची के संघपति नीहालु ही शाह 
ही रानंद मुकीम के पृत्र निहालचंद्र थे ।** 
२. सबर्लसिह्‌ मोलिया 

ये नेमिदास (नेमा) साहू के पृत्र तथा जहाँगीर के. शासनकाल मे आगरा के 
एक अति वेभवगाठी जेन व्यापारी थे । इन्होंने बनारसीदास को (सन्‌ १६१५१६९ ई. 
| मे) जागरा के व्यापार में असफल हौ जाने पर साक्ने मे नरोत्तमदास जेन के साथ 

व्यापार करने के लिये पूवं की ओर-पटना, बनारस, जौन पुर आदि नगरोंकी ओर 

1 भेजा था”, क्योकि वहां भी उस समय अच्छी व्यापारिक मण्डयां थीं। संभवतः 
सबलसिह मोषिया ने इन व्यापारियों, बनारसीदास एवं नरोत्तमदास को आधिक 
सहायता प्रदान कौ होगी तथा यह भी आमास मिलता है कि सवबटसिह मोप्या 
की उक्त नगरों मे भी व्यापारं गाखाये रहीं होगी जहां बनारसीदास एवं नरोत्तम- 
दास उनके प्रतिनिधिके रूपमे गये होगे । इन लोगों को वहाँ व्यापारिक सफठता 
मिटी थी । यद्यपि नरोत्तमदास वापस आगरा आ गये थे, ठेकिन बनारसीदास पिता 
की बीमारी क कारण आगरा वापस नहीं भा सके थे। नरोत्तमदास का रेखा (साने 
का हिसाब) साफ हो गया था छेकिन बनारसीदास की अनुपस्थिति के कारण एेसा नहीं 
हो सका । बनारसीदास को सवटरसिह ने इस संदभं मे एक पत्र भेजा था कि आगरा 
आकर अपना हिसाब साफ कर खी, वादमे बनारसीदास के आगरा आने पर काफी 





१०. ज्योतिप्रसाद जेन, प्रमुख एेतिहातिक जन पुरुष मौर महिलएँ (कारी, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रका०, १९७५) पु २९०। 

११. वही, प° २९०। 

१२. ॐं० हीरानन्द शास्त्री, प्राचीन विज्ञप्ति पत्र (बड़ौदा, राज्य प्रेस, १९४२) पु० २५ । 

१३. बनारसीदास बनारसी विक्तास, अधेकथानक की समीक्षा सहित, नाथूराम प्रेमी (संपा०) 
(बम्बर, जन ग्रन्थ रलाकर कार्यालय प्रका० १९०५) पु० ७५ । 
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परेशानियों के बाद उनका हिसाव साफ हो सका था 1 चूंकि इस संदभं मे बनारसीदास 
को सबलसिह मोवा की ह्वेटी पर कई बार जाना पड़ा था, इसक्ए बनारसीदास 
ने उनकी हवेटी एवं दरवार के गानशौकत का विशेष उत्ेख किया है ।** वे लिखते है 
कि साहू जी का दरवार जिस तरह से सुसज्जित था, उस तरह उन्होने इसके पूवं 
नहीं देखा था । साहू जी तक्िये के सहारे पडे हैँ, बंदीजन विरद पढ़ रहे हे, नृत्यांगनाएं 
नत्य कर रही हँ, भाड़ भी मस्त हैँ तथासेठ जी के सेवक भी मगन हं। ` इस प्रकार 
बनारसीदास के विवरण से पता चलता है कि सेठ सबलसिह मोपा उस समय के 
एक अतिवेभवशाटी सेठ (साहकार) थे । इसके ही साथ वह्‌ एक एसे महाजन थ 
जो साघ्चेदारों को व्यापार करने के किए आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे, अथात्‌ 
वहु रुपये के लेन-देन का भी कार्यं करते थे । यद्यपि इनके हारा किया गया को 
धामिक कायं का उल्टेख नहीं मिलता तथापि १६१० ई. मे आगरा के ज॑न संघ के 
ओर से तपागच्छाचा्यं विजयसेनसूरि को नजो विज्ञप्ति पत्र भेजा गया था, उसमे 
संघपति सवल ही सबरसिह जान पडते हैँ | 
३. वद्धंमान कवर जी 

वद्धंमान कुवर जी आगरा नगर के निवासी तथा संघपति कौ उपाधिसे 
विभूषित ये । ये दकाी का काम करते धे।*° एक व्यापारी होने के साथ हौ यह 
धामिक व्यक्ति भी थे। सनु १६१८६. मे बनारसीदास आदिके साथ इन्टोने 
सहिच्छत्रा (बरेरी) एवं हस्तिनापुर (मेरठ) आदि जेन तीर्थो कौ यात्राकी थी । 
सन्‌ १६१० ई. के आगरा विज्ञप्ति पत्र मे ट्नका भी नाम है" 
४. साहु बन्दीदास 


ये आगरा नगर के निवासी थे तथा जवाहरात का व्यापार करते थे । इनके 
पिता का नाम दूलहसाह था । इनके बड़े भाई उत्तमचंद जौहरी भी आगरा मे निवास 
करते हृए जवाहरात का व्यापार करते थे । साह वंदीदास जेन कवि बनारसीदास के 
बहनोई थे तथा मोतीकटरा मुहल्के मे रहकर मोती आदि जवाहरातों का व्यापार करते 
थे |° सन्‌ १६११ ई, मे बनारसीदास कपड़ा, जवाहरात, तेल, घी आदि वस्तुजों को 


१४. वही, पु. ८२ । १५. वही, पु. ८२ । १६. प्राचीन विज्ञपि पत्र पु. २५ । 
१७. प्रमुख एतिहासिक जेन पुरुष ओर महिलाये, पृ. २९१। 
१४५, . बही). प.. 5.1 


१९. डां० ही रानंद शास्त्री, प्राचीन विज्ञक्षि पत्रे, प. २५। 
२०. बनारसीदास, बनारसीविखास अधकथानक को समीक्षा सहित, प. ५५ । 
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लेकर व्यापार करने के लिए आगरा गये थे, इस समय साह वंदीदास कौ सहायता से 
इनको मोतीकटरे में किराये पर॒ एकं मकान मिरु सका था ।*° आगरा-विन्प्षि-पत्र मे 
इनके नाम का भी उल्लेख है । र 


५. ताराचन्र साहू 

ये आगरा के घनी श्रावक एवं व्यापारी थे ।* इनके अनुज कल्याणमलर थे, 
जो खेरावाद (सीतापुर) के निवासी एवं धनी व्यापारी थे । उस समय खेराबादी कपड़ों 
की काफी मांग थी । संभवतः कल्याणमल जी कपडो काही व्यापार करते थे, इनके 
बड़े भाई व्यापारको ध्यान मे रखते हए राजधानी आगरा मजा वसेथे। सेट 
कल्याणमल की पृत्री के साथ कविवर बनारसीदास का विवाह हुमा था 1४ 

ताराचंद्र साहू ने बनारसीदास को, जबवे व्यापार मे असफट रहे थे, आगरा 
मे ख्गभग २ महीने तक अयने घरमे रखा था | टन्हीं के यहाँ रहकर बनारसीदास ने 
धरमदास जौहरी के साथ साञ्चे मे व्यापार करना शुरु किया था ।-” सन १६१० के 
आगरा विज्ञपि पत्र मे इनका नाम अंकित है २ 





६. खरगसेन 


खरगसेन के पिताका नाम मूलदासथा। सन्‌ १५५१ ई० मेये नरवर 
(ग्वाख्यर) कै मुगर उमराव के व्यक्तिगत मोदी थे । उनकी मत्यु के बाद खरगसेन 
अपनी माता के साथ अपने ननिहाल (जौनपुर) म आकर रहने लगे । इनके नाना 
मदनसिह चिनाल्या जौनपुर के नामी जौहरी थे । चकि मदनसिह के कोई पुत्र नहीं 
था, इसलिए उन्होने खरगसेन को पूत्र की तरह स्नेह दिया तथा व्यापार करने के छिए 
प्रोत्साहित किया । इसी संदभं मे खरगसेन जी ने बंगाल के पठान सुलतान के राज्य 
मे दीवान धन्नाराय के अधीन चार परगनों की पोतदारी की | उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
आप जौनपुर रौट आये । सन्‌ १५६९ ई. मे इन्होंने जागरा आकर सुन्दरदास पीतिया 
नामक व्यापारी के साथ सान्नेमे व्यापार किया ।* दरस आपको काफी माय हई । 














२१. वही, पु. ५७ । 

२२. डां. हीरानंद शास्त्री, प्राचीन विज्ञप्ति पत्र, प. २५। 

२३. बनारसीदास, बनारसौ विलासि अद्धंकथानक कौ समीक्षा सहित, पु. ६२ 1 
२४. वही, पु. ३४ । २५. वही, पृ. ६३ । 

२६. प्राचीन विज्ञप्ि पत्र, पृ. २५। 

२७. बनारसीवि जास अद्धंकथानक की समीक्षा सहित, पृ. ३१ । 
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इसी समय खरगसेन का विवाह मेरठ नगर के सूरदास जी श्रीमा की कन्या के साथ 
हुआ । सन्‌ १५७९ ई० मेँ खरगसेन ने आगरा नगर, विपुल धन का अधिकारी होकर, 
छोड दिया । जौनपुर आकर आप कहां के प्रसिद्ध धनिक राला रामदास जी अग्रवाङ 
के साथ साघ्ले मे जवाहरात का व्यापार करने लगे | इन्होंने अपनी पत्रियों का 
विवाह आगरा एवं पटना मे धनी व्यापारियों के साथ किया । कुछ समय तक खरग- 
सेन इलाहाबाद नगर में शाहजादा दनियाट के सूबेदारी मे, जवाहुरात के लेनदेन का 
व्यापार करते रहे । राहजादा दनियाल द्रारा व्यक्तिगत जवाहरात की मांगों कोयेदही 
पूरा करते थे।* खरगसेन अपने जीवन के अंतिम समय तक जौनपुर मेही रहकर 
जवाहरात का व्यापार करते रहै । सन्‌ १६१७ ई. म बीमारी के पश्चात्‌ जौनपुर मं 
इनका निघन हो गया | 


७. बनारसीदास 


कविवर बनारसीदास खरगसेन जौहरी के एकमात्र पत्र थे। अधिक लाड 
प्यार के कारण बनारसीदास अपने पेतुक व्यवसाय मे बराबर असफल होते रहे । 
इन्होंने कई वार भिनच्च-मिच्च स्थानों पर व्यापार किया, ठेकिन दुर्भाग्यवड सफर्ता 
नहीं मिरी । सवलसिह मोघखिया ने पूवं की ओर बनारस, जौनपुर, पटना, आदि 
स्थानों पर व्यापार के लिए इनको भेजा था, ठेकिन उसमे भी राभ नहीं मिला । 
व्यापारी होने के साथ ही आप एक कवि भी थे | इन्होने अपनी आत्मकथा लिखी है, 
जिसमे अपने जीवन के पचपन वर्षो की घटना को लिपिवद्ध किया है, इसीलिए उसका 
नाम "अधं कथानक'' रखा । इसमे उन्होने १५८९ ई० से १६४१ ई. तक की घटनाओं 
का वर्णन किया है । संभवतः हिन्दौ भाषा का यह्‌ प्रथम आत्मच रित्रहै। कवि होने 
के साथ ही आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति भी थे । जौनपुर के अधिकारी चिनकलीच 
खाँ से आपकी मित्रता थी, उसको इन्होंने “श्रुतिबोध'' आदि ग्रंथ पटठाये थे 1 
बनारसीदास के आत्मचरित्र “अधं कथानकः" से पता चलता ह कि सव्रहुवीं रताब्दी 
मै न केवल उत्तरप्रदेश मे, बत्कि विहार ओर बंगाल मे श्रीमाल, ओसवार, अग्रवाख 
आदिः जातियों के जैन व्यापारी निवास करते थे तथा उनकी समाज एवं शासन में 
प्रतिष्ठा थी । सम्राट, सूनेदा रों एवं अन्य पदाधिकारियों से इनका विशेष सम्बन्ध बना 
रहता था । अधिकांश जैन व्यापारी सुरिक्षित होते थ तथा सरलतापूरवक दूसरे राज्यों 
की भाषाओं को सीख लेते थे। 


९८. वही, ¶.*३.॥। २९. वही, पु. ३९। 
३०. डँ, ज्योतिप्रसाद जैन, प्रमुख एतिहासिक जेन पुरुष ओर महिखाये, पु. २९२ । 
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८. धरमदास जौहरी 


ये आगरा-निवासी जैन व्यापारी यथे। इनके पिताका नाम अमरसीथा। 
संभवतः ये गुजरात के मूक निवासी जान पडते दै, कदाचित्‌ व्यापार को ध्यानमें 
रखते हए जागरा जा वसे थे ।* धरमदास बुरे व्यसनों से ग्रस्त था, इसीकिए्‌ इसके 
पिता अमरसी ने इसको बनारसीदास का व्यापारिक साञ्लीदार बना दियाथा । इस 
संदभं म अमरसी ने धरमदास जौहरी को ५०० मुद्राये दी थीं । इस प्रकार वनारसी- 
दास जौर धरमदास जौहरी ने मोती, माणिक, मणि, चूना आदि वस्तुओं को खरीदने 
एवं जच्छे दामों मे वेचने का व्यापार किया जिसमें इनको खाभ भी मिला था 
९. संघपति चन्दु 

ये आगरा नगर कै एक धनी जेन थे । संघपति, जेन समाज की एक विरि 
उपाधि होती थी । धनी एवं व्यापारी होन के साथ ही साथ आप एक धार्मिक व्यक्ति 
भो धे। सन्‌ १६१० ई, के आगरा-संघ के विज्ञप्तिपत्र, जो श्रीविजयसेन सूरि को भेजा 
गया था, मे सूरि जीसे संचघपति चन्द्‌ द्वारा निमित नवीन जिन चैत्य की प्रतिष्ठा टेतु 
पधारने हेतु नम्र प्रार्थना की गई थी |: 


१०. तिहूना साह 


ये सत्रहवीं शताब्दी कं पूर्वादधं के एक धनी जैन व्यापारी थे 1 इनकी जाति 
अग्रवाछ थी । इन्होने आगरा मे एक विशाल जिनमंदिर बनवाया था 1 आगरा कं 
तिहुना साहू के इसी मंदिर मेँ रूपचन्दर नाम के गुणी विद्वान्‌ १६३५ ई. मे आकर 
व्हरे थे । इनके पांडित्य कौ प्रशंसा सुनकर बनारसीदास की मण्ड्ीके सभी 
अध्यात्मप्रेमी उनसे जाकर मिले गौर विनयपूर्वक उनसे “गोम्मटसार'” का प्रवचन 
कराया था।-. 


३१. बनारसीदास, बनारसोविलास अरढंकथानक समीक्षा सहित, प. ६२ । 
३२. वही, पृ. ६२। 


३३. मवरलाल नाहटा, उदयपुर का सचित्र विज्ञपिपत्र, 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका १९५२, अंक २-३ । 
३४. बलभद्र जेन, संपा., भारत के दिगम्बर जैन तीथं प्रथम भाग 

बम्बई, भारतवर्षीय दि° जन तीर्थ क्षेत्र कमेटी प्रकाशन, १९७५, पु, ६० । 
२५. प्रमुख एेतिहासिक जेन पुरुष ओर म्टिलाये, प९२९९.॥ 
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११. जद्साह्‌ 

ये आगरा के रहने वारे धनी जन व्यापारी तथा अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के दलाल थे ।ॐ अग्रजो ने इनको आगरा के दरबार से सम्बन्धित व्यापारिक कार्यो 
को निपटाने के छिए रखा था । इन्होने इस सन्दभं मे आगरा मे एक मकान बारह 
सौ मुद्रामोमे खरीदा था!“ व्यापार के उद्देश्य से इनको सूरत, अहमदाबाद, 
बुरहानपुर आदि स्थानोंकी यात्रा करनी पड़ती थी। रुपयों के लेन-देन को लेकर 
अग्रेजों का इनसे सम्बन्ध खराबहो गयाथा, इसक्ए इनको दलाटी के कायंसे 
मुक्त कर दिया गयाथा।< ये महाजनीका भी कायं करते थे। इनके द्रारा किये 
किमी धार्मिक कायं का उल्छेख नहीं सिटता, ठेकिन सन्‌ १६१० ई. के आगरा संघ 
हारा भेजे गये विज्ञप्ि-पत्र मे इनक्रा नाम आया हि 1 
१९. कत्याण साह 

ये आगरा के रहने वारे धनी जन व्यापारी थे तथा महाजनी का कायं करते 
थे ।*° ये अंग्रेजों तथा अन्य व्यापारियों को व्याज पर आधिक सहायता करते थे । 
इस कायं हेतु उन्होने आगरा के अतिरिक्त अन्य कई नगरों मे अपने प्रतिनिधि निरुक्त 
कियेथे। पटनामे भी इसी तरह का प्रतिनिधि रहता धा ।* इन रोगों को साहू या 
साहुके नामसे जाना जाताथा। सर्यफभ्के रूपमे भी कल्याण साहू प्रसिद्ध थे। 
सर्राफों मे उस समय काफी एकता थी । सभी टोग नियोजित ढंग से कायं करते थे, 
यही कारण था कि इन लोगों का व्यापार पूरेदेश मे अबाध गति से सम्पन्न होता 
था । सन्‌ १६१० ई. के विज्ञप्तिपत्र मे इनका नाम आया है ।* 


३६. विलियम फोस्टर "ईग्लिश् फव्टीन इन इण्डिया' द्वितीय भाग, १६२२-२३ (आव्सफोड, 
१९०८) पृ. २१। 

३७. वही, पु. १४७ । 

३८. वही, पृ. १४७। 

३९. प्राचीन विन्ञप्तिपन्न प. २५। 

४०. विखियम फोस्ट र “इग्लिन्ञ फवटरीज इन इण्डिया" प्रथम भाग, १६१८-२१ (आक्सफोडं, 
१९०६) पृ. २४७ । 

४१. वही, प. २४७ । 

४२. सराफ विभिन्न स्थानों पर प्रचलित मुद्राओं को लेना तथा उनको भावदयकतानुसार दूसरी 


मुद्राओं में परिवतित करना, यही काम सर्याफि का होता था अर्थात्‌ ४1०1 €» 087. 
४३. प्राचीनं वित्तप्तिषन्न, पृष्ठ २५ । 
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१३. नाथुसाह्‌ 


ये आगरा के रहने वाले धनी जेन महाजन थे । अग्रेजो के साथ व्यापारः 
करने के उद्देदयसे दो या तीन सा तक सूरत (गुजरात) जाकर रहे । अग्रेजों ने 
इनको सर्याफ के रूप मँ मान्यता प्रदान करके पुनः आगरा भेज दिया | सन्‌ १९६५९ 
ई मेये आगरा में अंम्रेजों के सर्फ का कायं करने लगे । व्यापार के सन्दभं मे इनको 
गुजरात कै नगरों अहमदाबाद आदि स्थानों पर भी जाना पडता था । अक्सर ये 
सम्राट के साथ अग्रजो के प्रतिनिधिके रूपमे यात्रा करते थे।*^ सन्‌ १६१० ६० 
के विज्ञप्तिपत्र मँ इनका नाम भी सम्पिकित है ।५: 
१४. भौमजी 


ये आगरा के रहने वाके घनी जेन महाजन (वकर) थे । इनका घनिष्ठं संबध 
प्रसिद्ध जेन व्यापारी वीरजी बोरा सेभीथा। इन्होंने अंग्रेज कम्पनी को आगरा- 
शाखा को ३००० सपय का ऋण सन्‌ १६२८ ई. मे दिया था ।* ये अक्सर व्यापार के 
उद्देश्य से आगरा के बाहर अन्य प्रसिद्ध व्यापारिक नगरोमे भो जाया करते थे । 
कुछ समय पञ्चात्‌ इन्होंने अग्रजो को ऋण पर आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया 
था तथा वीरजी बोराके ही समर्थक वने रहे | सनु १६१० ई. के आगरा के विज्ञपि- 
पत्र मे इनका नाम सम्मिकिति है ।* 


१५. कासोदास 


ये सम्भवतः आगराके ही रहने वारे घनी जैन व्यापारी थे । ये, उस समय 
के सबसे धनी जेन व्यापारी वीरजी बोरा, के प्रतिनिधि (वकील) के रूपमे आगरा 
रहते थे। बोरा की व्यापारिक शाखां जागरा, बुरहानपुर, सूरत, गोलकुण्डा आदि 
स्थानों पर फैठी हई शी । कासीदास जी आगरा मँ रहकर अंग्रेजों के साथ वीर जी 
बोरा की ओर से सम्बन्ध बनाये रखते थे तथा दूसरी ओर वीर जी बोरा कीओरसे 


मगल दरवार से भी मेत्रीपू्णं सम्बन्ध कायम रखते थे । व्यापार के सन्दभं मे, इनको 


४४. ईग्लिक्ञ फवटरीज इन इंडिया' प्रथम भाग (१९१८-२१) पृष्ठ ९१। 

४५. वही, पृष्ठ ९१ । 

४९. प्राचीन विज्ञप्तिपन्न, पृष्ठ २५। 

४७. विलियम फोस्टर, ईम्लिश्च फंवदरीज इन इण्डिया, तृतीय भाग १६२४-२९ (आक्सफोड, 
९०९) पृष्ठ २७१ । 

४८. प्राचीन विज्ञप्तिपत्र, पृष्ठ २५ । 


वरिववाद-४ 








सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विदिष्ट जन व्यापारी ११७ 


१६२० ई. मे बंदी के राजा राव रतनसे भी मिलना पडा धा। राजा के मुख्य घलाहकार 
गंगारामसे भी इनको संपकं बनाना पडा था 1“ सन्‌ १६९१० ई. के आगरा के 
विज्ञप्तिपत्र मे इनका भी नाम भाया हे 1 


१९६. गरुदास 

ये आगरा के रहने वाटे धनी जेन व्यापारी थे। प्रषिद्ध अंग्रेजों के दलाछ 
जाद्‌ के ये सम्बन्धी थे^- तथा अग्रेजों के प्रतिनिधिके क्पमेंवीर्‌ जी बोरा के पास 
आते जाते थे ।* ये एक सम्पन्न महाजन थे तथा ऋणो को वसुखी अच्छी तरहुसे 
करते ये । संभवतः ये जवाहरात का भी व्यापार करते थे तथा उसकी आपूति 
करते थे ।** 


१७. धनजौ 

ये दिगम्बर-सम्प्रदायके जेन व्यापारीथे) आगरामे रहकर अंग्रेजी कम्पनी 
मे दलाली का काम करते ये |“ अंग्रेज कम्पनी कै ईमानदार दलालके रूप मे प्रसिद्ध 
ये] धनजी कई भारतीय भाषाओं के ज्ञाता थे, अतः अंग्रेजों ने इनको सेवाये प्राप्त 
की थी |" इस प्रकार, धनजी मे दोहरी योग्यता थी, जिसका अंग्रेजों को काभ 
मिलता था । अग्रेज कम्पनी के ऋणो को ये वसूल करते थे । इस संदभं मे इनको 
लाहौर आदि स्थानों मे जाना पडता था । आसफखांसे इन्होंने अंग्रेजों का बकाया 
धन तेरह सौ रपये प्राप्त किथा था, जिसको उसने मूंगा खरीदने पर दिया था 1 
सन्‌ १६२८ ई, मे इन्टोने अग्रजो के किए दलाली करने से इकार कर दिया था, 
लेकिन उनके भ।पिक मार्गदर्शक बने रहे ।^“ सन्‌ १६५८ ई० मे नागघुर्‌ के एकं 
प्रतिमारेख मे इनका नाम संघवी धनजी आया है । जिससे पता चस्ता है कि इन्होंने 


४९, विलियम फोस्टर, इईग्लिश पफेकटीज इन इण्डिया चतुथं भाग १६३०-३३ (आवसफोड, 
१९१०), पृष्ठ ९० । 
५०. वही, पृष्ठ ९० । 
५१. प्राचीन विज्ञप्तिपत्रं , पृष्ठ २५। 
५२. इग्लिश फेदटीज इन इण्डिया चतुर्थं भाग, १६३०-३४, पृष्ठ ९० । 
५३. ईग्लिश फंक्टीज इन इण्डिया, तृतीय भाग १६२४-२९, पृष्ठ १९० । 
५.४. वहो, पृष्ठ ८६ । ५५. वही, पृष्ठ ३४ । ५६. वही, पृ. २२८ । 
५७. वही, पु. ९४ । ५८. वही, पु. ४०। 


परिसंवाद-४ 








११८ | जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरदास्त्रीय अध्ययनं 


अपने पिता संघवी खांभाके साथ मिलकर उक्त प्रतिमा की प्रतिष्ठाको थी। 
भदा र्क-सम्ब्रदाय के इन्द्रभूषण मुनि ने उक्त मति की प्रतिष्ठा करार थी 1“ 


१८. कबरपार सोनपाल 


ये दोनों भाई प्रसिद्ध ओसवाल जेन व्यापारी तथा धार्मिक व्परक्तिथे। सुग 
सम्राट जहाँगीर के शासन काठ (१६१४ ई.) मे इनके द्वारा किये गये धामिक कार्यो 
(मूतिप्रतिष्ठा, मन्दिर.निर्माण आदि) की सूचना आगरा, मिर्जापुर, कखन ऊ तथा 
पटना के मूतिटेखों एवं मन्दिर-प्रशस्तियों से मिलती है । आगरा के पाश्वंनाथ चिता- 
मणि मन्दिर को प्रशस्तिमे इनके परिवार तथा अन्य कार्याके बारेमे विस्त॒त 
जानकारी मिक्त है ।*° दस प्रगस्ति का समय १६१४६. है } प्रडस्ति से पता चलता 
है कि १६१४ ई. मे भागरा निवासी कवरपार सोनपाल नामक भादयों ने वहाँ तीर्थ 
कर श्री ध्रेयांसनाथजी का मन्दिर वनवाया था, जिसकी प्रतिष्ठा अंचटगच्छके 
आचाय श्री कल्याणसागर ने कराई थी । इस अवसर पर॒ मन्दिर-प्रतिष्ठा के साथही 
४५० अन्य प्रतिपानों को प्रतिष्ठा हद थी ।*) इनमें से कुछ प्रतिमां के रेख नाहर 
जी ने अपने ठेख संग्रहमे द्ये । प्रगस्तिसे उनके परिवारके लोगोंके बारेमे 
प्रकारा पड़ता है । इनके पिता का नाम ऋषभदास था, जो दो भाई थे । भाई का नाम 
गाह्‌ वेमन था । ऋषभदास के कूुवरपार मौर सोनपारुदो पृतच्रथे। इनलोगोंको 
रूपचन्द, चतुभज, धनपाल ओर दुलीचन्द नामक चार पुत्र थे।६ शाह्‌ वेमनके दो 
पत्रो, षेतसी ओर नेतसी का नाम प्रगस्तिमे दै) ये ओसवार जाति के लोढा गोत्र के 
अन्तगंत आते थे । इनकी माताका नाम रेखश्री था, चकि ऋषभदास का उपनाम 
रेषा था, अतः उनकी पत्नी रेखश्री कहाई शाह वेमन की घ्ली का नाम शक्तादेवी 
था | कृवरवाल सोनपाल जहांगीर सब्राट्‌ द्वारा सम्मानित थे। उसने इनको सीख्दारं 


५९. डां. विद्याधर जहरापुरकर्‌ सम्पा° जेन शिल(केव संग्र भाग च।र्‌ (काश), भारते।य- 
ज्ञानपीठ, १९६१) पु. ४०६ । 

२०. पूरनचन्द नाहर, संक° जैनछव संग्रह ह्ितोय भाग (कलकत्ता, १९२७) ठेखांक १४५६ 

६१. बनारसीदास जन, कवरपाल सोणपाल प्रशस्ति जैन साहित्य संशोधक (खण्ड २ अंक १) 
पृ. २६। 

६२. ठखनऊ के टेव १५८२ मं पत्र दविधा है लेकिन पट्नाके ठेख ३०७ में भाई लिखा हे । 
दानो लेख एक ही समय सन्‌ १६१४ ई०केहैं। नाहरका ठेख संग्रह प्रथम व द्वितीय 
भाग देखं । 


परिघंबाद्‌ -४ 








| 





संत्रहवीं शतान्दौ के उत्तरप्रदेश के कतिपय विशिष्ट जन व्यापारी ११९ 


के पद पर नियुक्त किया धा |= ये दोनों भाई व्यापार कुश तथा धासिक कार्यो मं 
धन ख्गाने वार थे । इन्होंने तीन भवनवाी पौषधशालाः४ का निर्माण करवाया था । 
शत्नंजय, आवृ, गिरनार, सम्मेतरिखर आदि तीर्थोकी संघ सहित यात्रा करके 
संघाधिपति की उपायि प्राप्त की थी ।९* इनके पास पद्युओं का एक समूह्‌ था, जिसमें 
१२५ घोडे, २५ हाथी आदि थे । इन्टोने दो विशाल जिन चैत्यो का निर्माण करवाया 
था, जिनमे ऊचे-ऊँचे चित्र एवं ज्लंडे आदि लगे थे । 

अन्य ठेखों से पता चलता है कि इन्हने मिजपर में भी एक जिन मन्दिर 
बनवाया था | पटना मे भी इनके द्रारा प्रतिमा-प्रतिष्ठा का उत्छेख मिता है ।“ 
सम्भवतः ये व्यापारको ध्यान मे रखते हृए लगभग १६१५ ई. पटना नगरमे जा 
बसे थे | यद्यपि दनका नाम सन्‌ १६१० ई. के आगरा संघ के विज्ञप्तिपत्र मे नहीं है, 
ठेकिन इनके चचेरे भाई वेतसी व नेतसी पुत्र शाह वेमन के नाम उसमे हे।* इन 
लोगों ने मी पटना में मूतति-प्रतिष्ठा की थौ ।** अहमदावाद के एक ठेखं से पता चख्ता 
हे कि इनके पुत्र रूपचंद की तीन खियांँ रूपश्री, कोभा तथा केसर अपने पति की 
मृत्यु पर १६१५ ई. मे सती (सागमन-सहगमन) हौ गई धी ॥” 

उपयुक्त तथ्यों से कछ बातों पर प्रकाश पड़ता है-- 

(१) कवरपार सोनपाङ एक धनी जैन व््रापारी थे इनको संघाधिपति की 
महान्‌ उपाधि मिलो थी । 

(२) उन्होने आगरा, रुखनऊ, मिर्जापुर, पटना तथा गुजरात आदि राज्यो को 
व्यापारिक एवं धघामिक यात्रां की थीं। आगरा-निवासी होकर व्यापार हेतु पटना 
जा वसे थे। 

६३. (भानुचन्दगणचरित्त' प्रस्तावना, पु. २२। 
६४. यह एक प्रकार का विश्राम गृह होता है जिसमे जैन यात्री विश्राम करते थे। 
६५. 'कुवरपाल सोनपाल प्रशस्ति", पुण २८ । 
९९. वही पुः २८ 
९७. पूरनचन्द नाहर, जेन कख संग्रह, प्रथम भाग (कलकत्ता, १९१८), ठेखांक ४६३ । 
६८. वही, ठेखांक ३०७, ३०८, ३०९ । 
६९. प्राचीन विज्ञप्तिपत्र पु. २५। 
७०. जेन लेख संग्रह, प्रथम भाग, टेखांक २३१०, ११। 
७१. अगरचन्द नाहटा, सती प्रथा ओर ओसवाल समाज ओसब।ल नबयुवक (सितम्बर १९३७) 
च्‌ ८४ 


प्रिसंबाद-४ 








१२० जैनविद्या एवं प्राक्त : अन्तर शास्त्रीय अध्ययने 


(३) इनके प्ररिवार मे बहु विवाहु-प्रथा प्रचछिति थी तथा यों को ससुरारु में 
नया नाम दिया जाता था । 

(४) सती प्रथा इस समाज मेँ विद्यमान थी । विशेष खूप से ओसवार जाति के 
जेनो में । 
१९. संघपति अभयराज एवं जगजीवन 

ये आगरा के रहने वाके धनी अग्रवाल जाति के जैन थे । व्यापार इनका मुख्य 
व्यवसाय था | संघपति अभयराजने आगरा में एक विशा जिन मन्दिर वनवाया 
था । ` इनको संवपति की उपाधि से विभूषित करिया गया था । इनकी कई पत्नियां 
थीं, इनमे सवसे छोटी मोहनदे से जगजीवन का जन्म हुआ था । जगजीवन एक सम्पन्न 
जेन के साथ ही साथ राजनीतिक व्यक्ति थे। शाहजहाँ के रासतनकार में पचहजारी 
मंसवदार उवराव जाफर खां के जगजीवन दीवान थे । उस समय अगराकेजंनोंमें 
कुछ अध्यात्मिक व्यक्ति थे उसमे जगजीवन भीथे। इन्ोने सनु १६८९ ई. में 
बनारसीविलास' का संकर्न किया था |: 
२०. जगत सेठ के पुवंज राय उदथचंद 

प्रथम जगत सेठ फतहचंद के पूर्वज सूरतः अहमदाबाद के निवासी थे ।** 
उनमें से पदमसी सन्‌ १६२७ ई. मे खम्भात जा वसे। इनके दो पत्र थे--श्रीपति 
ओर अमरदत्त। संभवतः दोनों ही जोहरी का काथं करते थे । शाहजहां कौ विशेष 
कृपादृष्टि अमरदत्त पर हुई, वह्‌ इनको अपने साथ आगरा ठे आया 1 आगरा म अमर- 
दत्त को जवाहरात की मुकीमी का पद मिला,“ फिर यह्‌ पद उसकै बेटों को मिला । 
टूनके दो पृत्र थे--राय उदयचंद ओौर केसरीसिह । टीरानंद की पत्री तथा सेठ 
माणिकचंद की बहन धनवाई का विवाह राय उदयचंद से हज । इनके चार पुत्र थे- 
मित्रसेन, सभाचंद, फतहचंद ओर रायसिह । फतहचंद को उनके मामा मातिकचंद 
जो निःसंतान थे, ने १७०० ई, मँ गोद ठे लिया । ये उस समय पटनामेदही थे 
ओर प्रायः व्यापार मेँ मानिकचंद का सहयोग करते थे । सम्राट फषंखसियर ने अपने 
दासन के पांचवें वषं एक फमनि निकालकर फतहचंद को भी सेठ की उपाधि से विभू- 
वित किया; इसकै पूवं मानिकचंद भी सेठ की उपाधि प्राप्तकर चुकेषे। ठेकिन, 
प्रथम जगत सेठ होने का गौरव फतहचंद को ही मिला । 
७२, भारत के दिगम्बर जन तीथं प्रथम भाग, पृ. ६० । 
७३, परमानंद शास्त्री अग्रवाल का जेन संस्कृति में योगदान" अनैकान्त (अगस्त १९६७) । 
७४, पारसनाथ सिह, नगतकैढ (प्रयाग, भारती भंडार प्रका०, १९५०) पु° &७ । 
७५. वही, पु० ६७ । ७६. वही, प° ६७ । ७७. वही, प° ६८ । 


वरिसं वाद 
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२१. मार्नासह जौहरी 


ये मरतः आगरा निवासी थे तथा जेनधर्मं का पालन करते हृए जौहरी का 
कायं करते थे | इनका समय ओरंगजेव के शासन काल के अन्तगंत आता है । 
कविवर दचयानतरायने १६९२ ई. मे "घर्मविलास' नामक ग्र॑थ की स्वना की, जिसमे 
उन्होने मानसिह जौहरी के आध्यात्मिक कार्योका वणन करते हुए लिखा है कि 
अगरासे इस समय अनेक जेन वसे है, जिनको धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है तथा 
ओरंगजेव का शासन है, जिसके लासन मे शान्ति-व्यवस्था बनी हई है । उसने अगे 
लिखाहकि उस समय आगरा ओौर दिल्टी मे जैन धर्मावलम्बी धामिक संगठन 
बनाये गये थे, जिनमे धामिक चर्चा होती थी । आगरा मे उस समय मानरसिह जौहरी 
की सैली (या संगठन) प्रसिद्ध थी । इसी प्रकार दिल्छी में सुखानंद की सेटी थी । ˆ 


२२. शाह वद्धंमान ओर उनका परिवार 


ये आगरा के रहने वाके थे । जहाँगीर के शासनकाल मँ सम्पन्न जनो मे इनकी 
गणना की जाती थी । इनका मुख्य कायं व्यापार था। ये ओसवार जाति के गुहाड 
गोत्र के थे । इनके करई पुत्र थे-शाह मानसिह, रायसिह, कनकसेन, उग्रसेन तथा 
ऋषभदास ।<° इनके सभी पुत्र घन सम्पन्न व्यक्ति थे तथा धामिक कार्यो पर धेन 
व्पय करते थे । इन लोगों ने अपने पिता के अदिशानुसार शत्रुजय तीथ पर सह्तकूट 
तीथं क्षेत्र का १६५३ ई. मे निर्माण करवाया । तपागच्छाचार्यं हरिविजय सूरि कौ 
परस्परा में श्री विनयविजयमुनि ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी ।“? उपर्युक्त धामिक 
कार्यो से इनकी सम्पन्नता का आभास मिलता है । सन्‌ १६१० ई. के विज्ञपषिपत्र मे 
आगरा संघ के श्रावको एवं संघपतियों की सूची मे उट्रिखित शाह वधमान, इनका 
ही नाम जान पड़ता ह्‌ ˆ 


७८. द्यानतराय (धर्मविलाखः (नम्बरई, जेन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, १९१४) पृ २५५ । 

७९. वही, पु० २५५ । 

८०, सुख सम्पतराय भंडारी तथा अन्य “ओसवाल जाति का इतिहास' (भानपुरा, इन्दौर, 
 ओसवाल हिस्टरी पल्लिंशिग हाउस, १९३४) प° १३७ । 

८१. वही, पृ° १३७ । 

८२२. प्राचीन विज्ञपिपत्र, पृ २५ । 


परिस वादं ४ 














१२२ जेनविद्या एवं ग्राक्रतं : अन्तरशास्त्रौय अध्ययनं 


उपयुक्त जेन व्यापारियों के कायं-कलापों पर दृष्टिपात करने से निम्नांकित 
तथ्यो पर प्रकाड पडता है-- 


(१) अधिकांश जेन व्यापारी, महाजनी, सर्फ, दलाटी, जवाहरात का 
व्यापार, कपडे का व्यापार, तेल, धी एवं अन्य खाद्य-सामग्री का व्यापार करते थे । 


(२) विदेशी व्यापारी (अंग्रेज, उच, पुतंगाखी आदि) इनसे व्यापार मे सहयोग 
एवं सहायता छेते थे, क्योकि सव्रहवीं शताब्दी मे इस देश के व्यापार पर जेनों का 
सफ़ल हस्तक्षेप था; इनके सहयोग के विना कोई विदेशी व्यापारी सफल नहीं हो 
सकता था | 

चूकि जेन व्यापारी अपने देश की भाषाभों एवं परम्पराओं से परिचित थे, 
इसचिए विदेशी व्यापारियों को इनसे विशेष सहायता मिलती थी । 


(२) जेन व्यापारियों को सम्पन्नता का अनुमान इस वातसे होता हैकि 
रासकं वगं भी आवश्यकता पड़ने पर उनसे ऋण छेता था । 


(४) जेन व्यापारियों कौ प्रामाणिकता का आकलन इस बात से कियाजा 
सक्ता ह कि धनकी रक्षा ओर विनिमय सम्बन्धी अनेकं महत््वपुणं पदों पर वे 
शासको द्वारा नियुक्त किये जति थे । 


(५) जन व्यापारी बहुत ही व्यवहार कुशल होते थे। इन लोगों ने अथक 
परिश्रम करके न केवल अपने देश के विभिन्न स्थानों पर व्यापार किथा बल्कि विदेशों 
से भी व्यापार किया। इस सन्दभं मे इनको तत्काटीन मुगल सम्राटों का भी सहयोग 
मिला । अकवर, जागीर एवं शाहजहँ इन जैन व्यापारियों एवं साधुं से काफी 
प्रभावित थे तथा इनका सम्मान करते थे यद्यपि ओ.रंगजेव एक कटर शासक ओर 
धामिक असहिष्णुता का पोषक था तथापि उन कठिन परिस्थितियों मे भी जेनोंतने 
व्यवहार कुशरता का परिचय देते हृए उसमे आज्ञा प्राप्त करके अपने धामिक कृत्य 
किये, संघ निकाठे ओर मन्दिर बनवाये । इसी प्रकार, व्यापार आदि मेँ मुगल सम्रारों 
का सहयोग प्राप्त करते थे । मौ संगजेव के समकाटीन जैन कवि द्यानतराय ने ओरंग- 
जेव के शासन कालको प्रशंसाकीहै तथा ल्खादहैकि उसके कालम जेनोंको 
धामिक स्वतन्त्रता मिली थी । इससे आमास मिलत) टै फि ओरंगजेव के शासन काल 
पे भी जंनोंपर विशेष धामिक अंकुश नहीं था। यह इस जाति की व्यवहार कुश- 
टता का परिचायक है । 


परिवंवाद-४ 
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(६) जेन समाज में धार्मिक विश्वास की जडं काफी गहरी थीं । उस समय किसी 
व्यक्ति की सम्पन्नता का अनुमान उसके दवारा किये गये धामिक कार्यो से लगाया जाता 
था | अगर किसी व्यक्ति ने तीर्थं यात्रा-संघ निकारा, तो वह “संघवी' या संघपति', 
यदि कई तीर्थो के किए संच निकाला तो संघाधिपति' कहलाता था । ये पदवियां 
जैन समाज मे सम्पच्नता का परिचायक थीं तथा उनको समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
होताथा। इन सब कार्यो मे काफी धन खचं होता था। प्रायः लगभग सभी जेन 
व्यापारियों ने घामिक कत्य किये । 


इतिहास [विभाग 
पटना विश्च विद्यालय 
पटना, बिहार । 


वृरिसंवार ४ 








अपराजितयुच्छा में चित्रित सामाजिक दशा 
डां. जधनारायण पाण्डेय 


जेन धमं, भारतके धर्मोमेंसे एक होते हुए भी, आज भी एक जीवन्त धमं 
है । इस धमंका भारत के राजनीतिक एवं सांस्करतिक जीवन मे एक अत्यन्त 
महत्वपुणं स्थान रहा है ओर अभी भी है । जैन आचार्यो एवं सूरियों ने जिस साहित्य 
की सजना की है; यद्यपि वह्‌ प्रधानरूपेण धामिक एवं दां निक विषयों से सम्बद्ध हे, 
लेकिन उसके सम्यक्‌ अनुडीलन ओर परिङीलन से सामाजिक प्रवृत्तियों एवं संस्थाओं 
के बारे मे भी समुचित प्रकार पडता दै । प्रस्तुत निवंघ मे अपरानितपुच्छा' नामक 
ग्रंथ के आधार पर तत्काखीन सामाजिक-जीवन का चित्रण प्रस्तुत करनेका एक 
विनस्र प्रयतत कर रहा हं । भुवनदेवकरत अपरालितपृच्छा वास्तुशास्त्र का एक ग्र॑थदे। 
ट्स ग्रंथ का रचना काल वारहवीं रताब्दी ई. से तेरहवीं शताब्दी ई. के पूर्वाद्धं के 
मध्य माना गयाहै। इस म्र॑थमे प्राप्य राजकीय उपाधियों के आधार पर यह्‌ 
संभावना की गई है कि इसको रचना गुजरात अथवा राजस्थान के क्षैत्रमे की गई 
होगी ।* इसीलिए यह्‌ भी कहा गया है कि ग्रंथ मुख्यरूप से तत्काखीन परिचम भारत 
के जन-जीवन के बारेमेही प्रधानरूपेण प्रकाशं उालतादहै1 इस म्र॑थ का सम्यक्‌ 
अनुज्ीकन होना अभी शेष दै । यद्यपि विभिन्न विद्ठानों ने अपने-अपने विशिष्ट अनु- 
संधानों के सन्दभं मे तथा रोध-प्रवधों मे इसके कतिपय पक्षो का विह्टेषण किया है । 


विवेच्य ग्रंथ के रचनाकार तक भारत के राजनीतिक जीवन मे सामन्त प्रथा 
का लगभग पूर्णं विकास हो चुकाथा। भारत के इतिहास में सामन्तवाद्‌ के वारे में 
सर्व्रथम उल्केखनीय कार्यं करते का श्रेय प्रोकेसर रामशरण शर्मा को दै, जिन्होने 
चतुथं रताब्दी ई. से वारहवीं शताब्दी ई. के मध्य उत्तर भारत मं सामन्त प्रधा का 
अत्यन्त ॒विद्रत्तापूर्णं विच्छेषण अपने ग्रंथ इन्डियन धय डिज्म : ३००-१२०० द. 
(कलकत्ता १९६५) मेँ किया है । प्रोफेपर शर्मा कौ विचार पद्धति समकालीन रूसी 
विद्रान्‌ एक. बी. ए. अकयेफ से बहुत कुछ मिलतो-जुख्ती है । प्रोफेसर दीनेश चन्द्र 


१. मांकड़, पी. ए. अपराजितपृच्छा की भूमिका, बडोदा (१९५०) : भा 
२. अग्रवाल, वासुदेवगरण, ' 'इन्टोडक्शन टु अपराजितपुच्छाः' 
जनंल अव धू.पी. हिस्ट।रिकल सोक्ता इटी, वाल्यूम > { ४-;९ ९५ (1930-5 1) 7. 290 
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[ताया 


अपराजितपनच्छा मे चित्रित सामाजिक दशा १२५ 


सरकार की अध्यक्षता मे लगभग इसी समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राचीन इति- 
हास विभाग कै उच्च रोध संस्थान मे प्राचीन भारत में सामन्तवाद' विषय पर एक 
गोष्ठी (सेमिनार) का आयोजन किया गया | इस गोष्ठी की कायेवाही का प्रकाशन 
डा. दीनेश चन्द्र सरकार के सम्पादन मे रण्ड सिस्टम एन्ड थू डलिज्म इन एश्येन्ट 
ङंडिया (कलकत्ता, १९९६) नाम से किया गया है । इस ग्रंथ के विदान्‌ सम्पादक 
सरकार भारत मे सामंतवाद का अस्तित्व नहीं मानते ह । 

सामन्त-प्रणाली एवं जाति प्रथा--अपराजितपृच्छा मे सामन्त प्रणाट कं 
बारे मे अपेक्षाकरृत एक विस्तत अलक देखने को मिलती है तथा इसका प्रभाव 
तत्कालीन वैचारिक जगत मे अन्य क्षेत्ोंमेभी देखने को मिरुता है। किन 
अपराजितपृच्छा में प्राप्त साध्यो के विवेचन के पूर्वं “सामन्त! शब्द के बारे में किचित्‌ 
विचार क्र छेना अप्रासंगिक न होगा । कौटिल्य ने अपने अथशा म॒ सामन्त २ 
का व्यवहार पड़ोसी राजा के अश्‌ मे किया है |* अशोक के कतिपय शिाप्रज्ञापनों मं 
भी इस शब्द का इसी उपर्यक्त अर्थं मँ प्रयोग किया गया है; उदाहरणाथं कालसी 
(2-5), धौरी (2-2) तथा जौगड़ा (22) शि प्रज्ञापनों मे ।* मनु एवं याज्ञवल्क्य 
की स्मतियों मे इस शब्द का प्रयोग एक भिन्न-अथं मे किया गयाहं। यहा पर 
सामंत शब्द समीपस्थ भस्वामी के अथं मे आथा है ।* स्मृत्तियों के टीकाकारो ने भी 
सामंत शाब्द का इसी अर्थम प्रयोग कियाहै। अश्वघोष कै बुद्धचरित मे इस शः 
का सरव॑प्रथम प्रयोग अधीनस्थ करद शासक के अथं मे मिलता है | साहित्यिक एव 
अभिटेखीय साध्यो के समवेत प्रमाणों से यही प्रतीत होता है कि गुप्रकाछ (२५० &. 
से ५५० ई.) ओर उसके उपरान्त इस शब्द का प्रयोग अधीनस्थं शासक के अथंमे 
नोने लगता है काठान्तर मे दस शब्द्‌ का व्यापक अथं मे प्रयोग तो सामन्त के अथ 
मेही होता रहा छेकिन संकुचित ओर विरिष्ट परिग्रक्यमं इस न्द्‌ का प्रयोग 
सामन्तो के वगं विरोष के अथंमे होने लगा था) 


३. सरकार डी, सी. लेण्ड सिस्टम एञ्ड पधूडलिञम इन एन्श्येन्ट इडया (कलकत्ता । १०९ ) 
प. 57-62 एवं 124-126 वे साम॑तवाद शब्द के स्थान पर जमींदारी (लण्डलोंडिञ्म) 
राब्द के प्रयोगके पक्षम ह्‌ं। 

४. कांगलटे, कौटित्थीय अर्थश्चास्त्र ए स्टडी, (भाग 111) बस्बई, 1969, पु. 250. 

५. पाण्डेय, राजबली, अक्ञोक के अभिकख । 

६. शर्मा, रामशरण, पा्वोद्धरित, 1965 पृष्ठ ८4 । 
अग्रवाल वासुदेवशरण, हषचरित ६ एक सास्छृतिक अध्यन (पटना, 199 3) परिशिष्ट 
(+ 
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१२६ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरगास्त्रीय अध्ययन 


अपराजित पच्छा मे सामन्तो का वर्गीकरण इस प्रकार मिलता दै-- 


पद नाम ग्रास्ख्या 
१. महामंडरेड्वर १,००,००० 
२. मण्डलिक ५०,००० 
३. महासामन्त २०,००० 
४. सामन्त १०,००० 
५. लघु सामन्त ५,००० 
६. चतुरंटिक १,००० 


इसके पश्चात्‌ ५०, ३०, ३, २ तथा एक ग्राम वाके सामन्तो का स्थान था | 
सरसरी तौर पर देखने से तो यह्‌ क्रम विभाजन एक सैद्धान्तिक विवेचन मात्र रुगता 
है जिसकी वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं था । ठेकिन विचारणीय बात यह्‌ है 
कि अपरानितपुच्छा वास्तुशास्त्र से सम्बद्ध एक कृति द । उसमे ्वाणित स्थिति यथां 
के अत्यन्त निकट मानी जा सकती हे । 


सामन्तवादी प्रवृत्ति का परोक्ष रूप से प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी परि- 
रक्षित होता दै । भरवलक्षण गालानामासीतितं सूत्र म (८० : ७-१३ लोक) असवो 
का वर्गीकरण चातुर्वण्यं व्यवस्था के आधार पर किया गया हं ।“ 


टस दष्टिसे यहु वर्गीकरण अनोखा कहा जा सकता टै, क्योकि अन्यत्र 
मानवीय गुणों का जारोपण पशुजों पर नहीं किया गया है । प्रत्युत पशुजों के शारी- 
रिक सौष्टव का उपयोग मनुष्यों के शारीर-गठन के प्रसंग म अनेकशः हुआ हे । अन्धां 
का वर्गीकरण विप्र, क्षत्रिय, वैख्य एवं शुद्र (विप्क्षत्रियविट्‌शुद्राः) इन चार कोट्यो मे 
किया गया है |° यह्‌ प्रन उठ्ना स्वाभाविक हैकि एेसा क्यों कियागया टै? 
अथवा वया वर्णं व्यवस्था ने समाजके हर ्षेत्रको इतनी वुरी तरह सं जकड 
ल्या था कि भुवनदेव जसे कृती एवं सूरि ने भी अनजाने ही इसी शब्दावरी का 
प्रयोग किया है ? क्या समाज के विचारान्‌ भौर चितनशील लोग वर्णं व्यवस्था के 


८, यादव, वृजनाथ सिह सोसाइटी एन्ड कल्बर इन नादनं टंडिया (इलाहाबाद १९७३) 
प० १४९ एवं १५१। 

९. मांकड पी० ए० पादर्वेद्धिरित (१९५०) प° २०१ । 

१०. अपराजितपृच्छा (सं, मांकड) (बड़ौदा १९५०) पृ २०१ सूत्र ८०; इटोक १४ । 
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अपराजितपृच्छा मे चित्रित सामाजिक दशा १२७ 


प्रति अपनी स्वीकृति का प्रकादान कर रहेथे? कारणजोभी रेह, इस साक्ष्य 
का किचित्‌ उल्लेख असंगत न होगा 1 विप्रजाति अच्च उसे कहा है जो अत्यन्त 
दरूतगामी, स्वामीया सवार के सवारी करने पर प्रसन्न होने वाखा तथा प्रजञाचक्षु 
हो 1" क्षत्रिय संज्ञक अश्च को अत्यन्त संवेदनशील, सवार को पहचानने वाटा 
तथा अन्य व्यक्तिको रंगी मार कर गिरा देने वाला, संग्रामदुभंर तथा कामातुरं 
एवं शूर कहा गया है 1** स्थिरासन, स्थिरकाय तथा मधुर शब्द करने वाले अश्व 
को वैश्य संज्ञा दी गई ह ।* शुद्र संज्ञकं अश्व को निकृष्ट कोटि का माना गया हे । 
जो जखारायमें प्रवेश करनेसे उरताहो, ककंशा स्वर म हिनहिनिता हो, एवं 
क्षणातुर एवं क्षणभर मे स्वस्थ होने वाला हो ।१* इन चारों वर्गो मे भिन्न गुणों 
अदवों को प्रकृति जातक "^ कहा गया है । 

अपराजितपुच्छा मे चित्रित सामाजिकं स्थिति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन 
गम्भीर अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है । आशा करनी चाहिए कि भविष्य मे विद्ठान्‌ 
अनु सन्धित्सुओं का ध्यान इस ओर अवश्य जायेगा 


प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पु राततत्व विभाग, 
इलाहाबाद विद्वविद्यालय, 
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 





११. अपराजितपृच्छा--पादर्वोद्धरित सूत्र ८०; श्लोक संख्या ४-९ । 
१२. अपराजितपुच्छा, सूत्र ८०; रलोक ७-८, १३. वही, सूत्र ८०; इलोक ९- ११ ) 
१४. वही, सूत्र ८०; इलोक १ १-१३, १५. वही, सूत्र ८०; शलोक १३-१४ । 
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जेन पराणो मे वणित प्राचीन भारतीय आभूषण 
डां. देवीप्रसाद मिश्च 


पुराण भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के अजख सोत हँ । वस्तुतः पराणो 
को “भारतीय संस्छृतिकै विश्वकोश" की सनज्ञादी जा सकती है। पुराण 
साहित्य भारतीय संस्कृति की वैदिक ओर जेन धाराओं मे समान रूप से उपलब्ध 
होता है। “इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृद्येतु” कौ प्रेरणा से जह वेदिक 
परम्पराओं मे अष्टादश तथा अनेक उपपुराणों की रचना हुई, वहीं जेन परम्परा मं 
तिरसठ शलाका महापुरुषों के जीवन चरित को आधार बनाकर अनेक पुराण 
लिखि गये । 

जेन पुराणों की रचना प्राक्रृत, अपभ्रंश, संस्कृत तथा विभिन्न प्रादेशिक 
भाषाओं मे हई है । अष्टादश पुराणों की तरह यहाँ पुराणों कौ संख्या सीमित नहीं की 
गई है । इस कारण शताधिक संख्या में जेन पुराण लिखि गये । 

जेन पुराणकारों ने प्रायः किसी एक या अधिक दााफा-पुरुषों के चरित्र को 
आधार बनाकर अपने ग्रन्थ की रचना की, साथ दही उन्होने पारम्परिक पुराणों की 
तरह भारत के सांस्कृतिक इतिहास की बहुमूल्य सामग्री को अपने ग्रन्थों मेँ निबद्ध 
किया है । इस दृष्टि से जन पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि ट्‌ । 

जैनपुराणों के उद्धव एवं विकास म तत्काटीन राजनैतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं धामिक परिस्थितियां क्रियाशीट थीं । पारम्परिक पुराणों के आधार पर 
जनियों ने रामायण, महाभारत के पात्रों एवं कथाओं से अपने पुराणो की रचना की 
ओर उसमे जेन सिद्धान्तो, धार्मिक एवं दार्शनिक तत्त्वों तथा विधियो का समावेश 
कियादै। 

जेनपुराणों का रचनाकाल ज्ञात है। ये ग्रन्थ छठी रती ई. से अद्रारहवीं दाती 
ई, तक्र . विभिन्न भाषाओं मे लिखे गये । प्रारम्भिक एवं आधारभूत जंनपूराणो का 
समय सातवीं शती ई. से दशवीं शती ई. के मध्य है । संस्कृत मे विरचित जेनपुराणो मे 
अधोलिखित आभूषणं के बारे मे साक्ष्य मिलते हँ । 

आभषण धारण करना भौ वस्त्र के समान समृद्धि एवं सुखी जीवन का परि- 
चायकं है । इसके अतिरिक्त वस्त्राभूषण से संस्कृति भी प्रभावित होती है । सिकदार 
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जेनपुराणों मे रवाणित प्राचीन भारतीय आभूषण - १२९ 


के अनुसार वस्त्र निर्माण कडा के जाविष्कार के साथ-साथ आभूषणका भी प्रयोग 
भारतीय सभ्यता के विकास के साथ प्रारम्भ हुआ ।* जैनपुराणों मे शारीरिक सौन्दयं 
की अभिवृद्धिके छ्िएु आभूषण को उपादेयता प्रतिपादित की गई है। महापुराण में 
उल्लिखित है कि कुंख्वती नारियाँ अकुक।र धारण करती थी *, किन्तु विधवा स्त्रियां 
आभूषणों का परित्याग कर देती थीं ।* इसी ग्रन्थ मेँ आभूषण से अलक्त होने के 
लिए अरंकार-गृह * आर श्रीगृह "^ का वणन है । महापुराण मेँ ही वणित है कि नूपुर, 
बाजूबन्द, रुचिक, अंगद (अनन्त), करधनी, हार एवं मुकरुटादि आभूषण भूषणाद्ध 
नाम के कल्पवृक्ष द्वारा उपक्न्ध होते थे ।: प्राचीनकार मे आभूषण एवं प्रसाधन- 
सामग्री वृक्षों से प्राप्त हाने के उल्छेख मिर्ते हँ । शकरन्तला कौ विदाई के शुभावसर 
पर वृक्षों ने उसके छिए वस्त्र, आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री प्रदान को थी | 
आभ्‌षण बनाने के उपादान 

जेनपुराणों मे आपाद-मस्तक आभूषणों के उल्लेख एवं विवरण प्राप्त होते ह । 
यह्‌ विवरण पारस्परिक वणक, समसामयिक तथा काल्पनिकं तीनो प्रकारका है| 
जेन पुराणों में वाणित है कि आभूषण का निर्माण मणयो, स्वण, रजत आदि से होता 
था । महापुराण में उट्लिखित है कि अग्निम स्वणं को तपाकर शुद्ध करिया जाताथा 
ओर इससे आभूषण को बनाते थे ।^ रत्नजटित स्वणमिूषण को रत्नाभूषण कहते हे । 
समुद्र मे महामणि के बढ़ने का भी उल्लेख मिलता है ।* जेनपुराणों मे विभिन्न प्रकार 
की मणियौं का वणेन है जो निम्नलिखित ह-चम्द्रकान्तमणि°, सूयंकान्तमणि,^" 
हीरा+२, वेैदू्य॑मणि ' +, कौस्तुभमणि *, मोती `^, वज्र (हीरा)+९, इन्द्रमणि+*५, 
(इन्द्रनील मणि) इसके दो भेद होते हँ-महाइन्द्रमणि (हल्के गहरे नीके रंग की तथा 
इन्द्रनीलमणि ' < (हतक नीले रंग को); प्रवाल), गोमुख मणि °, मुक्ता +, स्फटिकं 
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१. जे. सी. सिकदार-स्टडीज इन द भगवती-सूत्र, मुजपफरपुर १९६४ पृ. २४१ । 


२. महा, ६२।२९ । ३. वही, ६८।२२५ । ४. वही, ६३।४६१ । 

५. वही, ६३।४५८ । ९. महा, ९।४१ । ७. अभिज्ञानशाकून्तल, ४।५ । 
८. महा, ६१।१२४ । ९. वही, ६३।४१५ । १०. हरिवंश, २।७ 1 

१९ वदी, २४ । १२. वही, २।१० । १२३. वही, २।१० । 

१४. वही, ६२।५४ । १५. वही, २।१०, महा ६८।६७६ । 

१६. पद्य, ८०।७५, महा ३५।४२ । १७. महा, ५८।८६, पद्य, ८०।७५., हरिवंश, ७।७२ । 
१८. हरिवंश, २।५४ । १९. महा, १२।४४, ३५।२३४ । २०, वही, १४।१४ । 


२१. वही, ७।२३१, १५।८१; हरिवंश, ७।७३ । 
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१३० जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्तीय अध्ययन 


मणि२२, मरकत मणिः ३, पद्मरागमणिः ४, जातञ्चन २ ~ (करष्णमणि), पद्यराग £ 
(कारुमणि), हैमः ° (पीतमणि) आदि आभूषण बनाने के लिए उक्त मणियों का प्रयोग 
करते थे । 


आभ्‌षणो के प्रकार एवं स्वरूप 


नरनारी दोनों ही आभूषणः-प्रेमी होते थे । इनके आभूषणं मे प्रायः साम्यता 
है । कुण्डल, हार, अंगद, वल्य, मुद्विकादि आभूषण खी-पुरूष दोनों ही धारण करते 
थे | शिखामणि, किरीट एवं मुकुट पुरूषो के प्रमुख आभूवण घे । शरीर के अंगानुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ जआमभूषण धारण किया करतेथे। इनका विस्तृत विवरण निम्न 
प्रकार है-- 


(अ) शिरोभूषण-सिर को विभूषित करने वारे आभरणो मे प्रमुख मुकुट, 
किरीट, सीमन्तकमणि, छत्र, शेखर, चृणामणि, पटर आदि हैँ । महापुराण के अनुसार 
सिन्दूर से तिरक भी लगाते थे ।* < 


१. किरोट-- ˆ "चक्रवर्ती एवं बडे सम्राट्‌ ही इसको धारण करते ये । इसका 
निमाण स्वण से होता था । यह्‌ प्रमावशाटी सस्रादों की महत्ता का सूचक था । 


२. किरीटी * °--महापूराणमें इसका वर्णन है | स्वणं ओर मणियों द्वारा 
किरीटी निर्मित होती थी । किरीट से यहं छोटा होता था । स्व्री-पुरष दोनों ही इसको 
धारण करते थे | 


३. चूडामणिः "- पद्मपुराण मेँ चूडामणिके लिए मूध्निरत्न का प्रयोग 
मिक्ता दै - * । राजाओं एवं सामन्तो द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था । चूडामणि 
के मध्यमे मणिका होना अनिवार्यं था । महापुराण में चूडामणि के साथ चूडारत्न भी 
भ्यवहूत हा दै । ` इन दोनों मे अलंकरण की दृष्टि से साम्यता थी किन्तु भेद मात्र 


२२. वहा, १३।१५४, पद्म, ८०।७५ । २३, वही, १३।१३८; हरिवंश, २।१० । 

२४. वही, १३।१३६, वही २।९ । २५. हरिवंश, ७।७ । 

२६. हरिवंश, ७।७२। २७. वही, ७।७२ । २८. महा, ६८।२०५ । 
२९. वही, ६८।६५०; ११।१३३; पद्य, ११८।४७; तुलनीय-रघुवंश, १०।७५ । 

२०. वही, ३।७८ । ३१. पद्म, ३६।७; महा, १।४४, ४।९४, १४।८, हरिवंश, ११।१३ । 
३२. वही, ७१।६५ । 

३३. महा, २९।१६७; तुलनीय कुमारसम्भव , ६।८१; रघुवंश, १७।२८ । 
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नाम का है। साधारणतया दोनों शब्द पर्यायवाची है। यह्‌ सिर मे पहनने का 
गहना था । 

४. मुकट : --राजा ओर सामन्त दोनो के ही सिर का आभूषण था | किरीट 
की अपेक्षा इसका मूल्य कम होता था । तीर्थकरों के मुकुट धारण करने का उत्छेख 
जेनम्रन्थों मे मिरुता है । राजां के पंच चिल्ल मे से यह्‌ भी था। निःसंदेह ही मुकुट 
का प्राचीनकाल मे महत्त्व अत्यधिक था । विरोषतः इसका प्रचर्न राजपरिषारों 
मे था। 

५. मौलि `"-- ड. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार केशों के ऊपर के गोल 
स्वर्णपदट्‌ को मौलि कहते हैँ ।*: रत्न-किरणों से जगमगाने वाले, स्वण॑सूत्र मे परि- 
वेष्टित एवं मालाओं से युक्त मौलि का उल्टेख पद्मपुराण मे उपलन्ध है । किरीट से 
इसका स्थान नीचा प्रतीत होता दहै, किन्तु सिरके अलंकारो में. इसका महत््वपुणं 
स्थान था। 

६. सीमान्तक मणि: <-खियां अपनी माँग में इसको धारण करती थीं । आज 
भी इसका प्रचख्न मांग-टीका के नामसेह। 


७. उत्तंसर“-किरीट एवं मुकुट से भी यह उत्तम कोटिका होता था। 
तीर्थकर इसको धारण किया करतेथे। सभी प्रकारके मुकुटो से इसमे सुन्दरता 
अधिक होती थी । इसका प्रयोग विशेषतः धामिक नेता ही करते थे । इसका आकार 
किरीट एवं मुकुट से लघु होता था, परन्तु मूल्य इनसे अधिक होता था । 

८. कुर्तली ° °--किरीट के साथ दही इसका उल्लेख मिर्ता है । इससे ज्ञात 
होता दहै कि कून्तटी आकारमे किरीटसे बड़ी होतीथी। कल्गीकेखूपमें इसको 
केरा मे लगातेये। किरीटके साथही इसको भी धारण किया जाता था । इसका 
प्रयोग स्त्री-पुरूष दोनों ही किया करते थे । जनसाधारण मे इसका प्रचलन नहीं था । 
द्सके धारण करने वालों कै व्यक्तित्व मे कई गुनी वृद्धि हो जाती थी । अपनी समृद्धि 
एवं प्रभुता कै प्रद्शनाथं स्त्रियां इसको धारण करती थीं | 





३४. वही, ३।९१, ३।१३०, ५।४; ९।४१, १०।१२६; पद्य, ८५।१०५७, हरिवंश, ४१।३६ 
तुलनीय-रघुवंश, ९।१३ । 

३५. पद्य, ७१।७, ११।३२७; महा, ९।१८९; तुलनीय-रधघुवंश, १३।५९ । 

३६. वासुदेवशरण अग्रवाल--हषचरित : एक सस्करतिक अध्ययन, पृ. २१९ । 

३७. पद्य, ८1७० । २८. महा, १४।७ । ३९. वही, ३।७८ । 
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९. पटू * °- वहत्संहिता १ मे बराहमिहिरने पटुका स्व्ण-निमित होना 
उल्केख किया है । इसी स्थर पर इसके निम्नलिखित पांच प्रकारो का भी वणन है-- 
१. राजपद (तीन खाएं), २. महिषीपद्र (तीन शिखा), ३. युवराजपदट॒ (तीन 
शिखां), ४. सेनापतिपद्र (एक शिखा), ५. प्रसादपद (शिखा विहीन) । शिखा से 
तात्पयं कर्गी से है । इस प्रकार स्पष्ट होता है करि यहुस्वणंकाही होता था ओर 
पगड़ी के उपर इसको वाधा जाता था४२ | आजकल भौ विवाह के शुभावसरों पर 
पगड़ी के ऊपर पटं (कलगी) बँधते हैँ । 


(ब) कर्णाभूषण-- कानों मे आभूषण धारण करने का प्रचटन प्राचीनकार से 
चला आरहादै। खी-पुरुष दोनोंकेही कानोमे चछिद्रहोतेथे ओर इसको दोनों 
धारण करते थे । कुण्डल, अवतंस, तालपत्रिका, बाखियां आदि कर्णाभूषण मे परिगणित 
होते ह । इसके छिए कर्णामूषण* * एवं कर्णाभरण ४४ शब्द प्रयुक्त हँ । 

१. कुण्डल “ “-यह कानों मे धारण किया जाने वाला सामान्य आभूषण था | 
अमरकोश के अनुसार कानों को ल्पेदकर इसको धारण करते थे "६ । महावूराण मे 
वणित है कि कुण्डल कपोल तक लटकते थे 1 पदुूमपुराण में उल्लिखित है कि शरीर 
के मात्र हिल्ने से कुण्डल भी हिर्ने क्गताथा८। रत्नयामणि जटित होने के 
कारण कुण्डल के अनेक नाम भेद जेन पुराणों मे मिलते हँ-मणिकरण्डल, रत्नकुण्डल, 
मकराकृतकुण्डल, कुण्डली, मकरांकित कुण्डल “° । इसका उल्टेख समरादच्चकहा^ ° , 
यरदास्तिखक ^, अजन्ता की चित्रकला" तथा हम्मीर महाकाव्य^"मे भी 
उपख्ब्ध हे । 


४०. महा, १६।२३३; ४१. बृहत्संहिता, ४८।२४ । 

४२. नेमिचन्द्र शास्त्री--आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पु° २१० । 

४३. पद्म, ३।१० २; ४४. वही, १०३।९४ । 

५ पचा 1८४; गद) ०८ | १4८९) २६२३; ३२।१२४; ७२१०७, 
हरिवंश, ७।८९ । ४६. कुण्डलम्‌ कर्णवेष्टनम्‌ ।-अमरकोष, २.६.१०३ । 


४७. रत्तकुण्डलयुग्मेन गण्डपयन्तचुम्बिना ।--महा, १५।१८९ । 

४८. च चलो मणिकुण्डलः ।--पद्म, ७१।१३ । 

४९. महा, २३।७८, २३।१०२, ४।१७७., १६।१३३, ९।१९०; २३३।१२४ । 

५०, समराइच्चकहा, २, पृण १००; ५१. यरस्तिलक, प° ३६७ । 

५२. वासुदेवशरण अग्रवाल-- हषचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययने, फलक २०, चित्र ७८ । 
५३. दशरथ शर्मा--अल चौहान उादनेस्टीज, पृ° २६३ । 
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२. अवतंस ` "-पद्यपुराण में इसे चंचल (चंचलावतंसक) वणित किया गया है । 
अधिकांशतः यह्‌ पुष्प एवं कोमल पत्तों से निर्मित किया जाता था । बाण भट ने हषं 
चरित मे कानके दो अलंकार अवतंस (जो प्रायः पुष्पों से निमित किया जाता था) 
एवं कुण्डल का उल्लेख किया टै ^" | 

३. तारुपत्रिका`९- कान मे धारण करने का आभूषण होता था । इसे पुरुष 
अपने एक कान मे धारण करते थे । इसको महाकान्ति वारी र्वाणत किया गया हे । 

४. बाछिक ` °- स्त्रियाँ अपने कानों मे बायियां धारण करती थीं । सम्भवतः 
ये पुष्प-निमित होती थीं | 

(स) कण्डाम्‌ षण- स्व्री-पुरूष दोनों हौ कण्डामरण का प्रयोग करते थे । 
दसके निर्माण मे मुक्ता ओर स्वणंकाटही प्रयोग होता था। इससे भारतीय आधिक 
समृद्धि की सूचना मिलती थी ओर यह्‌ भारतीय स्वणंकारों की रित्प कुशलता का 
भी परिचायक था। इस प्रकार के अभूषणों मेँ यष्टि, हार तथा रत्नावली आदि 
प्रमुख हे | 

१. यष्टि (मोली)--दस आभूषण के पाँच प्रकार--१. शीषंक, २. उपशीषक, 
३. प्रकाण्ड, ४. अवघाटक ओर ५. तरल प्रबन्ध महापुराण मेँ वागत ह“ । 

. श्ीषंक-जिसके मध्य मेँ एक स्थूल मोती होता है उसे शीर्षक कहते ह“ । 

1. उयन्ञौषंक--जिसके मध्य मे क्रमानुसार बढते हुए आकार के क्रमशः तीन 
मोती होते हैँ वह उपशीषेक कहराता हैर ° । 

1.1. प्रकाण्ड वह प्रकाण्ड कहलाता है जिसके मध्य मँ क्रमानुसार बढते हए 
आकार के क्रमशः पांच मोती ल्गे हों" । 

{५ अवघाटक-जिसके मध्य मे एक बड़ा मणि लगा हो भौर उसके दोना 
ओर मानसार घटते हृएु आकार के छोटे-छोटे मोती हों, उसे अवघाटकं कहते ह 





५४. पद्य, ३।३, ७१।६; तुलनीय रघुवंश, १३।४९ । 
५५. वासुदेवशरण अग्रवाट--वही, पु १४७ । 


५६. पद्य, ७१।१२ । ५७. वही, ८।७१ । ५८. सहा, १९६।४५७ । 
५९. महा, १६।५२ । ६०. महा, १६।५२ । 
६१. पहा, १६।५३ । ६२. महा, १६।५३ । 
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"“ तस्लघ्रबन्ध--जिसमे सवत्र एक समान मोती लगे हृए हय, वह तरलं 
प्रबन्ध कटलाता हैः ३ । 

उपरक्त पाचों प्रकार की यष्टियों के मणिमध्या तथा शुद्धा भेदानुसार दो विभेद 
ओर मिलते हैः ४। 


(क) मणिमध्या यष्टि-जिसके मध्य मे मणि प्रयुक्त हुई हो । उसे मणिमध्या 
यष्टि कहते हँ । मणिमध्या यष्टि को सूत्र ओर एकावटी भी कटते हँ । यदि मणि- 
मध्या यष्टि विभिन्न प्रकार की मणियोंसे निमित की गई टो तो यह रत्नावली 
कटलाती है । जिस मणिमध्या यष्टिको किथी निश्चित प्रमाण वाके सुवणं, मणि 
माणिक्य ओौर मोतियों के मध्य अन्तर देकर गथा जाता है उसको अपर्वातिका कहते 
हं* ˆ । अमरकोष मँ मोतियों की एक ही माला को एकावली की संज्ञा दी गई हैः: । 
सफेद मोती को मणिमध्याके रूप मे लगाकर एकावली बनाने का उत्टेख 
मिक्ता है*« । 

(ख) शुद्धा यषटि- जिस यष्टिके मध्यमे मणि नदीं सगाई जाती है, उसे 
शुद्धा यष्टि कहते हैर < । 

२. हार: महापुराण के अनुसार हार लडियों के समूह्‌ को कहते द “° । 
हार मे स्वच्छ रत्न का प्रयोग करते थे ओर ये कान्तिमान्‌ होतेथे। मालाभी हार 
कहलाती है । मुक्ता-निमित माला मुक्ताहार कटराती थी । हार मोती या रत्न से 
गुंथित किये जाते थे । रडियों की संख्या के न्यूनाधिक होने से हार के ग्यारह प्रकार 
होते थे! | | 

१. इन्द्रच्छन्द हार-जिसमे १००८ ल्डियाँ होती थीं, उसे इन्द्रच्छन्द हार 
कहते थे । यह हार सर्वेक्करष्ट होता था । इस हार को इन्द्र, जिनेन्द्र देव एवं चक्रवर्तीं 
सम्राट्‌ ही धारण करते थे । 


६३. महा, १६।५४ । ६४. महा, १६।४९ । 
६५. महा, १६।५०-५१ । ६६. अमरकोष, २.६, १०६ । 
६७. वही, २।६।१५५ । ६८. महा, १६।४९ । 


६९. पद्य, ३।२७७., ७९।२, ८५।१०७, ८८३१, १०३।९४; महा, ३।२७, ३।१५६, 
१६।५८, ६३।४३४; हरिवंश, ७1८७ । 

७०. हारो यष्टिकलापः स्यात्‌ ।- महा १६।५५ । 

७१. महा, १६।५५ । ७२. महा, १६।५६ । 


वरिर्घवाद -टं 
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२. विजयच्छन्द हार--जिसमे ५०४ ठडियांँ होती थीं उसे विजयच्छन्द हार 
कीसंज्ञादी जातीथी। इस हार का प्रयोग अधंचक्रवर्ती ओर बलभद्र आदि पुरुषों 
दारा किया जाता था: । सौन्दयं की दुष्ट से यह्‌ महत्वपुणं हार होता था । 

३. हार-जिस हार मे १०८ लडँ होती थी, वह्‌ हार कहलाता था ** | 

४. देवच्छन्द हार- व्ह हार होता था, जिसमे मोतिथों को ८१ च्डियां 
होती थीं“ । 

५. अद्धंहार--चौसठ टडियों के समूह वाठे हारको अद्हारकी सं्ञादी 
गद हे: | 

६. र्िमकलाप हार--इसमें ५४ लड्याँ होती थी एवं इसकी मोतियों से 
अपूवं आभा निःसरित होती थी । अतः यह नाम सांक प्रतीत होता दै" । 

७. गुच्छहार--वत्तीस लडयों के समूह्‌ को गुच्छहार कटा गया हे ° ^ । 

८. नक्षत्रमाला हार-सत्ताइस लडयो वाले मौक्तिकं हार को नक्षत्रमाा 
हार कहते दँ । इस हार के मोती अश्वनी, भरणी आदि नक्षत्रावी को शोभाका 
उपहास करते थे °^ । इस हार की आकृति भी नक्षत्रमारा के सदृश होती थी । 

९. अद्धंगुच्छ हार मुक्ताकी चौबीस ल्डियोंका हार अद्धगुच्छहार 
कहुकाता था ° । 

१०, माणव हार-इस हार मे मोती की बीस कडियां होती थीं |" 

११. अद्धंमाणव हार-वह हार अरध॑माणव कहुछाता था, जिसमे मुक्ता की 
दस लडँ होती थीं<२ । यदि अद्ध॑माणव हार के मध्यमे मणिल्गाहो तो उसे 
फलक हार कहते थे | रत्नजटित स्वणं के पौँच फलक वाला फलकहार ही मगि- 
सोपान कहटाता था} यदि फलकहार में मात्र तीन स्वणंफञ्कं होते थे तो वहं 
सोपान होता थार । 


७३. महा, १६।५५७ । ७४. महा, १६।५८, हरिवंश, ७।८९ । 


७५. ` पहा, ९५।५८ । ७६. पहा, १६।५८ । 
७७. महा, १५।५९ । | ७८. महा, १६।५९ । 
७९. महा, १६।६० । ८०. महा, १६।६१ । 


८१. विशत्या माणवाह्वयः ।-- महा, ९६।६१ । 
८२, भवेन्मौक्तियष्टीनां तदरद्नादधमाणवः ।-महा, १६।६१ । 
८३. महा, १६।६५-६६ । 


परिसंबाद-४ 
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यदि हार के इन ग्यारह भेदो मे प्रत्येक भेद के साथ यष्टिके पाँच प्रकार-- 
शोषंक, उपदीषंक, अवघाटके, प्रकाण्ड एवं तरल प्रबन्ध को भी सम्मिलित कर लिया 
जाय तो इसके ५५ उप-भेद हो जाते हँ । इनके निम्नांकित नाम हैँ-- 


१. शीषंक इन्द्रच्छन्द, २. रीषंक विजयच्छन्द, ३. रीषंक हार, ४. दीषेक 
देवच्छन्द, ५. शीर्षक अद्धंहार, ६. शीषंक रदिमकलाप, ७. शीषंक गुच्छ, ८. शीषौक 
नक्षत्रमाला, ९. शीषेक अद्धंगुच्छ, १०. शीषंक माणव, ११. शीषंक अद्धंमाणव, 
१२. उप-शीषंक इन्द्रच्छन्द, १३, उपरीषंक विजयच्छन्द, १४. उप-शीषंक हार, 
१५. उप-शीषेक गुच्छ, १६. उप-शीषंक नक्षत्र माला, १७. उप-रीषंक देवच्छन्द 
१८. उप-शीष॑क अद्धंहार, १९. उप-दीषंक रर्मिकलाप, २०. उप-ीषंक अद्धंगुच्छ, 
२१. उप-शीषक माणव, २२. उप-शीष॑ंक अद्धंमाणव, २३. अवघाटक इन्द्रच्छन्द, 
२४. अवघाटक विजयच्छन्द, २५. अवघाटक हार, २६. अवघाटक देवच्छन्द, 
२७. अवघाटक अद्धहार, २८. अवघाटक रदिमकलाप, २९. अवघाटकं गच्छ, 
२०. अवघाटक नक्षत्रमाा, ३१. अवघाटक अद्धं-गुच्छ, ३२. अवघाटक माणव, 
२२. अवघाटक अद्धंमाणव, ३४, प्रकाण्डकं इन्द्रच्छन्द, ३५. प्रकाण्डक विजयच्छन्दः, 
२६. प्रकाण्डक हार, ३७. प्रकाण्डक देवच्छन्द, ३८. प्रकाण्डक अद्धंहार, ३९. प्रकाण्डकं 
रदिमकलाप, ४०. प्रकाण्डक गुच्छ, ४१. प्रकाण्डकं नक्षत्रमाला, ४२. प्रकाण्डकं 
अद्धगुच्छ, ४३. प्रकाण्डक माणवक, ४४. प्रकाण्डकं अद्धंमाणव, ४५. तरर प्रबन्ध 
इन्द्रच्छन्द, ४६. तरर प्रबन्ध विजयच्छन्द, ४७. तरल प्रबन्ध हार, ४८. तरल प्रबन्ध 
देवच्छन्द, ४९. तरल प्रबन्ध अद्धंहार ५०. तरल प्रबन्ध रदमिकलाप, ५१. तरल प्रबन्ध 
गुच्छ, ५२. तरल प्रबन्ध नक्षत्रमाला, ५३. तरल प्रबन्घ अद्धंगुच्छ, ५४. तर प्रवन्ध 
माणव, ५५. तरल प्रबन्ध अद्धंमाणव ४ । 


डा० नेमिचन्द्र शाली के अनुसार, १. इन्द्रच्छन्द, २. विजयच्छन्द, ३. देव- 
च्छन्द, ४. रदिमकराप, ५. गुच्छ, ६. नक्षत्रमाला, ७. अद्धंगुच्छ, ८. माणव, ९. अर्द्ध 
माणव, १० इन्द्रच्छन्द माणव, ११. विजयच्छन्द माणव भादि यष्टिके ग्यारह मेद दहें। 
इन्हे रोषंक, उप-रीषंक, अवघाटक, प्रकाण्डक तथा तर प्रबन्ध आदि भेदो मे विभक्त 
कृरने पर टनकी संख्या ५५ होती है<* । डं. नेमिचन्द्र शाखी का मत संगत नहीं 
प्रतीत होता है, क्योकि उपर्युक्त ग्यारह कथित भेद यष्टिके नहीं, बत्किह्ारकेहें। 
महापुराण मे हार के ग्यारह भेद निम्नलिखित है--१. इन्द्रच्छन्द, २. विजयच्छन्द, 





८४. महा, १६।६२-६४। ८५. नेमिचन्द्र शास्त्री-आद्ुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० २१६। 


परि घंवाद ४ 








जेनपुराणों मे वणित प्राचीन भारतीय आभूषणं १३७ 


३. हार, ४. देवच्छन्द, ५. अद्धहार, ६. रदिमकलाप, ७. गुच्छ, ८. नक्षत्रमाला, 
९. अद्धगुच्छ, १०. माणव, ११. अद्धमाणव ९ । महापुराण म ्वाणत है कि इन्द्रच्छन्द 
आदि हारों के मध्यमे जव मणि लगी होती है तब उनके नामों के साथ माणव शब्द 
संयुक्त हो जाता । इस प्रकार इनके नाम इन्द्रच्छन्द माणव, विजयच्छन्द माणव, 
हारमाणव, देवच्छन्द माणव आदिहो जाते हैः“ । उपयुक्त पुराणके अनुसार ये 
सभीहारकी कोटिमे आते देँ । किन्तु नैमिचन्द्र शाखी ने इसी इन्द्रच्छन्द माणव 
ओर विजयच्छन्द माणव की परिगणना यष्टि के ग्यारह मेदो के अन्तगत कौ है। 
३. कण्ठ के अन्य आभूषण 

गे मे धारण करने वाले अन्य आभूषणं के निम्नांकित उल्लेख ज न-पुराणों मे 
द्रष्य हँ--कण्ठमाल्िका ` ˆ (खी-पुरुष दोनों घारण करते थे), कण्ठाभरण“ ^ (पुरुषों का 
आभूषण), खक्‌^° (फूल, स्वणै, मुक्ता एवं रत्न से निमित), काञ्चन सूत्र^ ` (सुवणं 
या रत्नयुक्त), ग्रेवेयक^ २, हाररुता*, हारवल्छी ४, हारवल्छरी **, मणिहार*९, 
हाटक*, मुक्ताहारः“, कण्ठिका^ ^, कण्ठिकेवास + ° ˆ (लाख को बनी हुई कण्ठो 
होती थी जिसकी परिगणना निम्न कोटिमें होती थी) आदि। 


(द) कराभूषण-हाथ में धारण करने वारे आभूषणों मेँ अंगद, केयूर, वल्य, 
कटक एवं मुद्रिका आदि प्रमुख हैँ । खी-पुरुष दोनों ही इन आभूषणों का प्रयोग 
करते थे । केवल इनमे यही अन्तर रहता था कि पुरुष वगं के आभूषण सादे ओर 
खी वगं के आभूषणों में घुघरू आदि लगे होते थे | 

१. संगद " ° १-इसे भुजाओं पर वाधा जाता था । इसको खी-पूरुष दोनों 
बाँधते थे । अंगद के समान केयूर का प्रयोग जेन-ग्रन्थो में ्वाणित है । अमरकोषकार 
ने अंगद ओर केयूर को एक-दूसरे का पर्याय माना ह । क्षीरस्वामी ने केयूर ओरं 
अंगद की व्युत्पत्ति करते हुए चछ्खा है करि क बाहुशीर्षे यौति केयूरम्‌, अर्थात्‌ जो 


८, महा, ६९।५५-६१। ८७. महा, १६।६२। ८८. महा, ६।८ । 
९. वही, १५।१९३; हरिवंश, ४७।३८ । ९०. पद्य, २।२७७, ८८।३१ । 
९१. वही, ३३।१८३, महा, २९।१६७। ९२. महा, २९।१६७; हरिवंश, ११।३३ । 
९३. वही, १५।१९२। ९४. बही, ६५९ २॥ ९५. वही, १५।१९४ । 
९६. वही, १४।११ । ९७. पद्म, १००।२५ । ९८. महा, १५।८१ । 
९९. वही, ९।१०५ । १००. वही, १।६९ । 


१०१. महा, ५।२५७, ९।४१, १४।१२, १५।१९९., हरिवंश, ११।१४ । 


परिसंवाद-४ं 
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भुजा के ऊपरी छोर को सुशोभित करे उसे केयूर कहते दँ गौर “अंगं दयते अंगदम्‌' 
अर्थात्‌ जो अंग को निपीडित करे वह्‌ अंगद होता है१०२। 


२. केशर" ` -खी-पुरुष दोनों ही अपनी भुजाओं पर केयूर (अंगद या केयूर) 
धारण करतेथे' ४ केयूर स्वरणं एवं रजत के बनते थे। जिसपर लोग अपने 
स्तर के अनुसार मणियां भी अड्वति थे । टेम केयूर का भी वणन करद्‌ स्थलों पर 
हा दै । केयूरभे नोक भी होती थी*°“ | भतृंहरिने केयूर का प्रयोग पुरुषों के 
अरंकार के अन्तगंत किया है" ° ^ । 


द. मद्रिका--हाथकी अंगुटीमे धारण करनेका आभूषण मुद्रिका है। 
इसका प्रयोग खी-पुरुष समान रूप से करते हैँ । प्राचीन भारतीय ग्रन्थों म स्वण- 
जटित, रतनजटित, पशुपक्षी, देवता-मनुष्य एवं नामोत्कीणं मुद्रिका का उल्टेख 
है" °“ । पद्यपुराण मे अंगूठी के लिए उमिका शब्द प्रयुक्त हज टै °< । त्रिषष्टि- 
शलाका पुरुषचरित मे खी के आभूषणके खूप में अंगृटी का वर्णन है + ° । 

४. कटक ` ` - प्राचीन कारुसे हाथमे स्वर्णं, रजत, हाथी दांत एवं शंख- 
निमित कटक धारण करने का प्रचलन था । इसका प्रयोग खी-पुरुष दोनों ही करते 
थे । रत्नजटित चमकीरे कड़े के छिएु दिव्य कटक शब्द का प्रयोग महापुराण में हुआ 


हे "१ । हष॑चरित म कटक ओर केयूर दोनों का वर्णन आया है` १: । वायुदेवशरण 


१०२. द्रष्टव्य, गोकुलचन्द्र जन--यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन, प° १४७ । 

१०३. महा. ९६८।६५२, ३।१५७, ९।४१, १५।१९९., हरिवंश, ७।८९, पद्य ३।२, ३।१९०, 
८।४ १५, १९।३२८, ८५।१०७, ८८।३१ रघुवंश, ७.५० । 

१०४. नरेन्द्र देव सिह-भारतीय संस्कृति का इतिहास, पु ११५ । 

१०५. रघुवंश, ७।५० । १०६. भतु्हरि शतक, २.१९ । 

१०७. हरिवंश, ४९।११, महा, ७।२३५, ४७।२१९, ५९।१ ६७, ६८।३६७ । 

१०८. पद्य, ३३।१३१, तुलनीय रधुवंश, ६-१८ । 

१०९. ए० के° मनजूमदार-चालुक्याज अफ गुजरात, प° ३५९ पर उद्धृत । 

११०. पद्य ३।३; हरिवंश, ११।११; महा, ७।२३५, १४।१२, १६।२३६, तुलनीय 
माटविकाग्िमित्रम्‌, अक २, प° २८६ । 

१११. पहा, २९।१६५ । 

११२. वायुदेवलरण अग्रवाल, हषं चरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु ० १७६ । 


पुरि वार-४ 





जेनपुराणों में वर्णित प्राचीन भारतीय आभूषणं १३९ 


अग्रवार ने कटक-कदम्ब (पैदल सिपाही) की व्याख्या मे बताया है कि सम्भवतः कटक 
(कड़ा) धारण करते के कारण ही उन्हं कटक-कदम्ब कहा जाता था ' " ` | 


(य) कटि-आभ्‌ षण-कटि आमभूषणों का मी महत्त्वपूणं स्थान है । काञ्ची, 
मेखला, रसना, दाम, कटिसूत्र आदि कौ गणना कटि आभूषणं मे होती है ।  ' ` 


१. काच्चौ-जेन प्राणों में करिवस्त्रसे सटाकर धारण किए जाने वाले 
आभूषण हेतु काञ्ची शब्द का प्रयोग हुभा है । काञ्ची चौड़ पटी की स्वणं-निमित 
होती थी । इसमे मणियों, रत्नो एवं घुंघरुओं का भी प्रयोग होता था ! "^ । 


२. मेखला १५-- यह्‌ कटि मे धारण किया जाने वाला आभूषण था। खी- 
पुरुष दोनों मेखला धारण करते थे । इसकी चौड़ाई पतरी होती थी । सादी कनक 
मेखला एवं रत्नजटित मेखला या मणि मेखला होती थी " १ | 


३. रसना ' १ <--यह्‌ भी काञ्ची एवं मेखला को भांति कमर में धारण करने 
का आभूषण था । रसना भी चौड़ाईमे पतली होती थी । इसमे धुंघरू लगने के 
कारण ध्वनि होती है। अमरकोष में काञ्ची, मेखला एवं रसना पर्यायवाची अथं 
मे प्रयुक्त हए हैँ । इनको खियांँ कटि मे धारण करती थीं ' "^ | 

४. दाम-यह कमरमें धारण करने का आभूषण था। दाम कई प्रकार के 
होते थे \ काञ्चीदाम, मुक्तादाम, मेखलादाम एवं किकिणीयुक्त मणिमयदाम आदि 
प्रमुख है १२० | 

५. कटिसूत्र--इसको खी-पुरुष दोनों कटि मे धारण करते थे ' * + । 


११३. वही, पु० १३१। ११४. अमरकोष २।६।१०८ । 

११५. पद्म, ८।७२, महा, ७।१२९, १२।१९., तुलनीय ऋतुसंहार, ६।७ । 

११६. पद्म, ७१।६५, महा, १५।२३, तुलनीय रघुवंश, १०.८; कुमारसम्भव, ८.२६ । 

११७. हरिवंरा, २।३५ । 

११८. महा, १५।२०३, तुलनीय रधुवंश, ८.५८, उत्तरमेघ, ३, ऋतुसंहार, ३.२, कूमार- 
सम्भव ७-६१९ । 

११९. स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तकी रसना तथा ।--अमरकोष २।६।१०८ । 

९१९०. पहा, ४८१८४, ८।१३,.१ ११२९ ९५11 

१२१. वही, १३।६९, १६।१९, हरिवंश, ७।८९, ११।१४। 


परिस्बाद-४ं 








९४० जेनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरास्व्रीथं अध्ययनं 


(र) पादाभू षण- नूपुर, तुखाकोटि, गोमुख मणि आदि की गणना प्रमुख 
पादाभूषणों मे होती थी । यह नारियों का आभूषण होता था । 

१. नूपुर ` ` --इस आभूषण को चियां पैरोमे धारण करती थीं । नूपुर मं 
पुघरू खगन के करण मधुर ध्वनि निकल्ती थी । मणिनूपुर, शिच्खितनूपुर, भास्वत- 
कलानूपुर आदि चार प्रकार के नूपुरों का वणन मिलता है१२३ | 

२. तुको ' ˆ *- तुला अर्थात्‌ तराज्‌ की उण्डी के सदुश आभूषण के दोनों 
किनारे किञ्चित्‌ घनाकार होने के कारण ही इसका नाम तुलाकोटि पड़ा । इसका 
उतल्केख बाणभट्रं ने हषंचरित मेँ किया है ' २" | 

२. गोमुखमणि--इस प्रकार के मणियुक्त आभूषण को गोमुखमणि की संज्ञा 
प्रदान को गई है । इसका आकार गाय के मुख के समान होता था१२९ | 


"भी 


प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, 
ट्‌ टाहाबाद विर्वविद्यालय, 
इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश । 


कर्को जाम कावि केके 





१२२. हरिवंश, १४।१४, महा, ६।६३, १६।२३७, पद्म २७।३२, तुलनीय रधुवंश, १३.२३ । 

१२३. कुमारसम्भव, १.३४, ऋतुसंहार, ४.४, विक्रमोवंरीयं, ३।१५ । 

१२४. महा, ९।४१; नेमिचन्द्र, आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० २२२। 

१२५. द्रष्टव्य, गोकुलचन्द्र जंन--यशस्तिलक का सांस्कृ तिक अध्ययन, पु ° १५१ । | 
१२६. महा, १४।१४। | 


परिघंवाद-४ 











जैनयोग, आधुनिक संत्रास एवं मनोविज्ञान 
डां. संगला 


योग आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है, जिसका मूक भारत के सुदूर इतिहास 
मे छिपा हुमा है । जहाँ तक जैनयोग का सम्बन्ध हे, पर्याप्त प्रमाणो के आघार पर 
कहा जा सकता है कि उसके प्रारम्भ की नींव भगवानु महावीर से भी पूवं ऋषभदेव 
के कारमे निहित दहे। 


जेन ञागमों मे योग पद मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रिपाओं के किए 
प्रयुक्त हुमा है,"ये वे क्रियैहैःजो एक प्रकारसे बंधनकाहीकारणहं। स्पष्टहै 
कि यह्‌ अथं योग के प्रचलित अर्थं से एवं पातंजल्योग के अथं से अत्यन्त भिन्न है; 
वरयोकि पातंजल्योग के अनुसार मुक्ति की र के जाने वारे मानसिक व्यापारो का 
निरोध एवं उस निरोध मे सहायक होने वारे साधन योग हैँ |° पातंजल्योग के इस 
अथं के साथ साम्य रखनेवारे शब्दों को जेन आगमो म खोजा जा सकता है, जंसे कि 
अयोग, संवर, निर्जरा, तप आदि । आगे चलकर हरिभद्रसूरि, हिमचन्द्राचायं जेष 
आचार्यो ने इस अर्थं मेँ अर्थात्‌ योग साधना के अर्थं मे योग शब्द को भी प्रचलति किधा 
हे । यहाँ इसी अर्थ मै योग शाब्द का प्रयोग किया जा रहा है । योग कै सामान्य अथं 
से जैन विचारधारा पातंजलयोग से सहमत होती हुई भी अपनी तत्त्वमीमासीय 
मान्यता के कारण उससे भिन्नता भी रखती है । जहाँ पातंजल्योग के अनुसार चित्त 
प्रकृति का ही एक उत्पादन है, अतः पुरुष-आत्मा से भिन्न है ओर पुरुष से भिन्न होने 
के कारण ज्ञान, आनंद जैसी उसकी वृत्तियों का, परिणमनों का निरोध परुष की अपनी 
स्वरूपावस्थित के किए उसी परिणमन का, जो कि कषायो से या कर्मो से उत्पन्न 
आत्मिक परिणमन है ओर जिसे हम वैभाषिक परिणमन भी कहं सक्ते है, निरोध 
अनिवार्यं है ओर चूँकि जैनयोग के अनुसार ज्ञान, आनन्द जसे गुण आत्मा के निजी 
गुण है अतः आत्मा की अपनी स्वरूपावस्थिति कै किए उन गुणों का निरोध नही, 
परन्तु उनका चरम शुद्ध विकास आवश्यक है । 


जेनयोग के अनुसार योग-साधना की प्राथमिक शतं सम्यग्दशंन है, जिसके 
आधार पर ज्ञान एवं चरित्र की सम्यकरता निर्धारित होती है । सम्थण्दशन अपने 
सृकष्मरूप में आत्मप्रतीति या आत्मस्वरूप की ओर उन्मुखता ह एवं स्थूल रूपमे या 


परि घंवाद- 














१.४२ जेनविद्या एवं प्राकरत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


सपने व्यावहारिक रूप में जीवादि पदार्थो का यथाथं ख्य से निश्चय करने की रुचि है । 
यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आत्मस्वरूप की प्रतीति मे न केवर आत्मा के अस्तित्व में 
विच्वास, परन्तु ज्ञान दडंनादि गुणों से युक्तं आत्मा मे विख्वास निहित है, ओर यहीं 
पर जंनयोग पातंजल्योग से अपनी भिन्नता स्थापित करता है ओर वह॒ उसकी तुना 
मे योग के लक्ष्य के रूप मे सद्‌-चित्‌ आनन्द रूप आत्मस्वरूप को स्वीकार कर योग के 
लिए अधिक विधेयात्मके एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक सुसंगत आधार प्रस्तुत 
करता है । 


जहां तक योग की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, पातंजटयोग यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्र्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के रूप म योग की सुव्यवस्थित एवं 
करमवद्ध रूपरेखा प्रस्तृत करता है । वह्‌ सामाजिक संदभं मेँ उत्पन्न होनेवाटे विकर्ष॑णो को 
दूर करने के लिए यम ओर नियम की, स्थर शरीर से उत्पन्न होने वाटे विकपंणो को 
दूर करने के चिर भासन एवं प्राणायाम की, एेन्द्रय विषयों से उत्पन्न होने वाटे 
विकर्षणं को दूर करने के छिए प्रत्याहार की, विकारो को, संस्कारों को, भूतका की 
घटनाओं से बंधे रहने की, एवं भविष्य कै स्वप्नों मे रीन होने की वृत्ति जैसे अनेक 
मानसिक विक्षणीं को दूर करने के छलिए धारणा, ध्यान तथा समाधि की अवधारणा 
का विवेचन करता ह । इन सभी तत्वों से साम्य रखनेवाठे तच्च हमे जेन आगमो एवं 
जैन प्राचीन ग्रन्थों म भी प्राप्त होति है, जिन पर हम आगे संक्षिप्त रूप से विचार करेगे । 

तरत (यम)- जेन विचारधारा ने अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं एवं अपरिग्रह 
को त्रत के रूप में मान्यता दी है। अहिसा समस्त प्राणियों के विषय मे आत्मवत्‌ भाव 
या साम्यभाव है एवं तदनुकृल आचरण है । सत्य मन, वचन ओर कमं की एकरूपता 
मे एवं वचन की प्रामाणिकता मेँ निहित है । अस्तेय न दिए हृए दूसरों कौ किसी भी 
वस्तु को ग्रहण न करना है । ब्रह्मचयं अपने सामान्य अथं मे जात्मा के शुद्ध स्वरूप की 
ओर गति करना है एवं अपने विशेष अर्थं म कामभोगों से विरत होना है । अपरिग्रह 
अपने अमत्त ल्प में संग्रह का त्याग है । जेनयोग के अनुसार सभी व्रतो मे हिसा का 
प्रमुख स्थान है, अन्य व्रत उसके क्एिहया उसके टी विभिन्न रूप हैँ । इन व्रतो का 
आंशिक पालन अणुव्रत दै एवं पूतः पालन महाव्रत है । यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न 
होगा कि सर्वप्रथम गृहस्थो के लिए अणुव्रतों का उल्लेख करने वारे योगसूत्र से पहले 
वैदिक परम्परा में भिक्षुया संन्यासी के इन व्रतो का उत्छेख गृहस्थ के चि इस खूप 
म नहीं हज दैः यद्यपि पातंजल योगसूत्र म यम ओर महाव्रत मेँ सीमानिरपेक्षता के 
आधारपर भेद-रेखा खींची गयी है" फिर भी उसमे महात्रतों की ओर ले जाने वाले 
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अणव्रतों का स्पष्ट रूप नहीं मिलता है, जसा कि हम जंनयोग के अणुव्रतों के स्वरूप मे, 
उसके अतिचारों मे, तथा उसके गणत्रत एवं रिक्षाव्रत जसे सहायक व्रतो मे पाते हं । 
इस प्रकार अणात्रतों की देन जंनयोग की अपनी विशेषता है । 

पातंजलयोग शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईंदवरप्रणिधानके रूपमे 
नियम का उल्केखठ करता है । इन सभी तत्त्वों का विस्तृत विवरण आगसो महै। 
यद्यपि जेनयोग सृष्टिकर्ता, कम॑फलनियन्ता, साधको के विध्नं के निवारणकर्ता ईर 
की भक्ति को एवं उसके निमित्त किये गये कमंफक्त्याग को मान्यता नहीं देता ह परन्तु 
वह अरिहन्त एवं सिद्धो के प्रति की जानेवारी श्रद्धा एवं भक्ति को इसलिए मान्यता 
देता है कि उनके स्मरण से साधक अपनी सुषुप्त शक्ति को स्वयं जागृत कर सके । 

आसन--दराश्रुतस्कन्ध में श्रमण के छ्एि एकमासिकी, द्विमासिकी, त्रिमासिकी 
मादि जिन वारह प्रतिमाओं का उल्केख है, उनम आसनों का भी उल्छेख प्राप्त होता 
है जैसे कि प्रथम सप्तरात्निन्दिवा नामक आवी प्रतिमा में सात रात-दिन तकं उपवास- 
पूर्वक नगर के बाहर जाकर उत्तानासन अौ र निषिद्यासन में स्थित होकर ध्यान करने 
का विधान है तो नवम प्रतिमा को दण्डासन, लगुडासन, अथवा उत्कटूकासन मे स्थित 
होकर संपादित करने का विधान है ।* उत्तराध्ययन सूत्र मे इन्हं स्थान पद से सम्बो- 
चित किया गया । आसन के संदभं मे कायोत्सगं मुद्रा को भी विशेष स्थान मिला है, 
जिसे पद्मासन या सुखासन मे दोनों हाथों कोयातो घुटनों पर टिकाकर्‌ या बायीं 
हथेटी रखकर संपादित किया जाता है | 

आसनो से शरीर को साधा जातादहैतो प्राणायाम से प्राण को। मेडम न्छाव- 
टेस्की के अनुसार प्राण एक शक्ति है, जो विद्युदाकषंणरूप परमाणुं से मनुष्य के 
प्राणमय शरीर का निर्माण करती है ट्स शरीर कं विद्युत्कणों में प्रकारा शक्तिं ओर 
उस शक्ति का दूसरा रूप उष्णताशक्ति अन्तनिहित है । इस संदभं में विचार करं तो 
जेन तैजस शरीर की अवधारणा प्राणमय शरीर से अत्यधिकं साम्य रखती है, एेसा 
प्रतीत होता है । ग्रहण किये हये अन्न का पाचन, शारीरिक कान्ति, दीप्ति तथा स्थूल 
शरीर से बाहर निकर्कर दूसरे पदार्थो को भस्म या अनुगृहीत करना आदि 
तेजसररीर के कायं दहं । जेन विचारणाकी दष्टिसे प्राण एक दर्जाहे, जो कि मन, 
वचन, श्वास, इन्द्रिय एवं शरीर आदि की गतिविधियों मे सहयोगी एवं सश्रिय होने 
के कारण तदनुकूट प्रकारो मे विभक्त है, जंसे कि मन-बल-प्राण, वचन-बल-प्राण आदि | 
यद्यपि आवश्यकनिर्युक्ति मे उवास के दीघं निरोधकाया कर, दीघं कुम्भक का 
आकस्मिक मरण को संभावना की दृष्टिसे निषेध किया गया ह परन्तु सूक्ष्म आश्वास 


परिसं वाद-४ 














१.४४ जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


की प्रक्रिया को मान्यता दी गयी है ।< कायोत्सगं की विधि को एवं आवद्यकनियक्ति 
के दस कथन को देखकर कि धमेध्यान ओर शुक्छध्यान के समय सवास को मंद करना 
चाहिये, कहा जा सकता है कि जेनयोग ते भी मन की शान्तिके किए प्राणायाम को 
वू सीमा तक स्वीकार किया था । 


पातंजल्योग के अनुसार प्रत्याहार, चित्त की अनुगामी वनी हुई इन्द्रियों का 
अपने आप विषयों से विरत होना दै। प्रत्याहार के इस स्वरूप को जंनयोगीय प्रति- 
संटीनता के प्रकारो मे अर्थात्‌ इन्द्रिय प्रतिसंटीनता एवं कषाय प्रतिसंटीनता? में 
खोजा जा सकता है । श्रोत्र आदि इ्द्रियों के विषय प्रचार को रोकना ओर प्राप्त 
राब्दादि विषयों मे रागदेष रहित होना इन्द्रिय प्रतिसंटीनता है, तथा क्रोध, सान, 
माया एवं खोभ के उदय को असफल करता कषाय प्रतिसंखीनता है । जनयोग के 
अनुसार द्वितीय के अभाव मे प्रथम प्रतिसंटीनता का कोई मूल्य नहीं है, दूसरे शब्दों में 
राग-देष आदि विकारो की शान्तिके प्रकाशमेंदही इन्द्रियों की विषयविसमुखता को 
साधना कै रूपमे देखा जा सकता है । स्पष्ट कहा गया है कि आंखों के सामने आते 
हये रूप ओर कानों मे पड़ते हये शब्द आदि विषयं! का परिहार शक्य नहीं है, एेसे 
प्रसंगो मे साघक रागद्वेष से दूर रहै ।1' अनावश्यक रूप से होने वारे शक्ति के व्यय 
को दालन कै लिए जहाँ इन्द्रिय-निग्रह्‌ आवद्यक है, वहाँ भी दन्द्रिय-निग्रहु की निष्पत्ति 
रागरेष की शान्ति मे होनौ चाहिये ओर एेसा इन्द्रियनिग्रह साधना कें चलिषए 
उचित है, अन्यथा वह एक छल, दमन या उपद्मन है मौर एसे उपशमन को जंनयोग 
मान्यता नहीं देता है, यह्‌ उसके गुणस्थान की प्रक्रिया से अत्यन्त स्पष्ट होता हे । 


पातदञ्चलयोगीय धारणा, ध्यान एवं समाधि का विस्तृत क्षेत्र जेनयोग के ध्यान 
म समाविष्ट हो जातादहै। ध्यानकी प्रक्रियाद्वारा साधी गयी मनकी एकाग्रतामें 
चैतन्य रक्ति को जागृत रखने का प्रयत्न किया जाता है । 


जैनयोग के स्वरूप को समञ्चन के वाद उसकी उपयोगिता को समञ्चने के किए 
मानव मन के संत्रास को भी समञ्चना होगा । 


वैज्ञानिक, तकनीकी ओर बौद्धिक जानकारी के चरम विकास के कारण एक 
ओर मानव के ज्ञान कोष मे गौर उसकी सुख-सुविधाभों मे अभूतपूवं वुद्धि हुयी है तो 
दूसरी ओर मानव की बदृती हुयी महत्वाकाक्षाओं, प्रतिस्पर्घाजों एवं तृष्णाभों के 
कारण उसकी अदन्त, विचिष्ट एवं तनावपूणं अवस्था मे भी अभूतपूवं बृद्धि हयी हे । 
भौतिक सुविधा ओर आधिक समृद्धि की अपरिमित वृद्धि मानव की मानसिक असंतुष्ट 
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की खाई को पाट नहीं सकी है । प्रतिदित बढती हुयीं अनिद्रा की बौमासि्या, मनोः 
विङृतियां , नैतिक मूल्यों का विरोध करने की वृत्तिं एवं ध्वंसात्मकं प्रवृत्तियां आदि 
एसे तथ्य ह, जो उपयुक्तं कथन की पुष्टि करते हें। 

इस बढते हुये मानसिक संत्रास का एक महत्त्वपूणं कारण यह भी है कि आजं 
का मनुष्य वतमान सभ्यता की जरिलता के कारण न तो अपनी इच्छाओं को सहज 
रूप से अभिव्यक्त कर उनकी पूति कर सकता है भौर न वह्‌ अपनी बहती हयी 
आकांक्षाओं से मुक्ति टी प्राप्त कर सकता है। भीतर वासनां का तुफान ओर ऊपर 
तथाकथित सभ्यता का आवरण, इन दोनों के संघर्षं मे मानव स्वयं ही खण्डित हौ 
रहा है । आज का मानव समाज जिस सरल, साफ़ एवं स्वाभाविक जीवनपद्धति को 
खो चुका है, उसे वह मूल प्रवृत्तियों ओर वासनाओं के शोधन, उदात्तीकरण एवं निरा- 
करण की विधि के द्वारा स्थानापच्च नहीं कर सक्रा है । एक गहरी रिक्तता एवं संघर्ष 
से भरी दन्द्रात्मकता मानव की दुर्भाग्यपूणं गाथा है । 


व्या भारतीय योग की पद्धति विशेषतः जैनयोग पद्धति मानव को दस दुभाग्य 
पूणं स्थिति से मुक्ति दिला सकती है ओर यदि वह्‌ दिला सकती ह तो उसकी प्ति 
क्या ठै ? एवं क्या वह्‌ पद्धति मनोवैज्ञानिक सन्दभं मे उचित है ? 

योग को साघना पद्धतियों का मूलभूत लक्ष्य मानवीय चेतना को विक्षेपो, 
विक्षोभों एवं तनावों से मुक्तकर निराकरुल अवस्था की ओर ठे जानाहै। सं्ेपमं 
निराकुल स्थिति की प्राति योग की व्यावहारिक उपरुन्धि है । मानव मन की विक्षुन्ध 
स्थिति के ओर उसकी मानसिक विकृति के लक्षणों मे प्रगट होने वाी मूक बीमारी 
उसकी बढती हयी असीम इच्छा या आकांक्षा है एवं उसकी पूति कै प्रयत्नं मे उत्पन्न 
होने वाटी दोहरी मानसिकता है । योग पद्धति विवेक पर आधारित संयम ओर 
संतोष की तकनीक के हारा आकांक्षाओं को निर्मू कर चित्त मे निराकूलता की 
स्थिति उत्पन्न करती है । यदहं यह प्रशन खडा होता कि क्या यह संयम दमन नही है 
ओर यदि दमन है तो योग मानसिक तनाव कै किए स्थायी समाधान नही प्रस्तुत 
कर सकता, वथोकि मनोविज्ञान के अनुसार दमित तत्व अधिकं विकृत हो जाते हं । 
मनोविज्ञान के अनुसार विशेषतः मनोवैज्ञानिक डां. फ़्ायड के अनुसार चित्त कै प्रि- 
णामो, संवेगो एवं भावों के मर मे निहित प्रधान शक्ति कामशक्ति (लिविडो) है, जो 
अपने विशेष रूप मेँ अर्थात्‌ प्रेरणा के रूप मेँ एक प्रकार की सहचर की कामना है 
मौर अपने सामान्य रूप मे पदाथं या व्यक्ति को आत्मगत करने की लालसा हं । 
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पितुप्रेम, मातुप्रेम, भगवत्भक्ति, वैषयिक आसक्ति, क्रोध, ईूष्या, मात्सर्य, विकषंण 
आदि सभी भाव एवं संवेग इसी शक्ति की अभिन्यक्तियाँ हँ तथा भूख, प्यास ओर 
मेथुनेच्छा आदि मूल प्रवृत्तियां जब वार बार उत्पन्न होती हयी इच्छा्ओंकेखरूपमें 
क्रमशः द्‌ ग्रन्थि का आकार ग्रहण करछेती है तो वासनां कटटाती हँ । ये वास- 
नाये अपने स्वभाव से व्यक्ति की सभी क्रियाओं को वासित-रंजित करती हँ | इनके 
दारा काम कौ अभिव्यक्ति एवं वृद्धि भी होती रहती है । वासनायें अपनी पति चाहती 
हँ तथा वासनाओं की पूति के प्रयत्नो के प्रसंग मे उत्पच्च होने वारी अनुकूल एवं 
प्रतिकृ अनुभृतियां टै, जो संवेग है, अपनी अभिव्यक्ति चाहती हैँ । परतु बाह्य पार- 
स्थितियों की प्रतिकूलता एवं नैतिक अहं के द्वारा उन्हें नदी जाने वाटो साम जिक 
मान्यता, उन्हे पूर्णं एवं अभिव्यक्त होने की आज्ञा नहीं देती । 

स प्रकार इन दो तत्त्वों का संघं तनाव उत्यत्न करता है । वे वासनाये या 
उन संवेगो के आवेग अपनी पूति एवं अभिव्यक्ति के अभाव मे अवरुद्ध हकर अचेतन 
मन का मूक भाग वन जाते हैँ । वहां ये दमित वासनायें नष्ट नहीं होतीं, परन्तु अधिक 
सूक्ष्म एवं छदयरूप मे व्यक्त होने के किए अवसर खोजती हे । ये अहेतुकं उद्रेग, चिन्ता- 
कुता, प्रव्यगृगमन, स्वप्न, दिवास्वप्न, सामान्य व्यवहार मे होने वाटी तुर्यां, 
विस्मृतियां मादि अनेक व्यवहारो मे व्यक्त होती हँ तथा वे अनेक शारीरिक बोमा- 
रियों एवं मानसिक विकृतियों को जन्म देती हँ एवं अशान्ति की एक टग्बी परम्परा 
को बनाये रखती हँ । 

योग मानव के सांसारिकं व्यवहारो का विश्टेपण कर उनमे निहित प्रेरक 
तच्च कर रूप से कामतत्व की, जिसे वह राग कहता है, खोज करता हे परन्तु योग की 
लोज मनोविज्ञान की खोज का भी अतिक्रमण करती है, जब वह्‌ व्यवहारो के मृल 
्रेरक तत्व के रूप में एक अधिक सूक्ष्म तत्त्व अविद्या को स्वीकार करतौ है । यह्‌ 
अविद्या आत्मभिन्न सभी पर पदार्थो म स्वको खोजने की वृत्ति है । यह्‌ वह मिथ्या- 
दृष है जो जैनयोग की दृष्टि मे नित्य, स्वतन्त्र चित्‌ तत्व के खूप मे स्व्यं क अस्तित्व 
करे बोध का अजभावदहिया कटं स्वयं के यथार्थं स्वरूप का विपरीत बोधदै। योग की 
दृष्टि मे यह दुराग्रह या विपरीत बोध पर पदां को आत्मगत करने वारे काम क, 
राग को जन्म देता है । इस प्रकार जैन योग डँ. फ़रायड से कुछ सीमा तक सहमत हे 
ञओौर कु सीमा तक असहमत भी । योग मिथ्यादृष्टि या अविद्या के विपरीत तत्व 
विवेकख्याति की या मात्र दृष्टाहोनेकी स्वकी श्क्तिकीभी खोज करता दहै जिसे 
जैनयोग आत्मदक्ति मानते है । यही शक्ति संयम को दमन से अल्ग करती है । 
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मनोविज्ञान के अनुसार मनोविर्केषण वहु रेचन प्रक्रिया है, जो चित्त के 
अज्ञान-अचेतन स्तर की ग्रन्थियों, संवेगो ओर भावों को ज्ञान-चेतन स्तर पर लाकर 
उनसे उत्पन्न तनावोंको दूर करतीहै। प्रारम्भमें रोगी को सम्मोहित कर, उसे 
निर्देश देकर उसके दमित अज्ञात संवेगोंको ज्ञात कर इस प्रक्रिया को क्रियान्वित 
किया जाता था । परन्तु फ्रायड ने मनोविर्रेषण के रूप में स्वतन्त्र साहचयं पद्धति 
का अन्वेषण किया, जिसमे रोगी को सखासन मे छिटाकर स्वतन्त्रता दी जाती है कि 
वह्‌ (रोगी) उसके अपने मनम जो कुछ भी आये, उसे कहता जाये । उसे न केवल 
अपनी कहानी को प्रत्युत उसके मन मेँ आने वाले सभी चित्रो अथवा प्रतिरूपो को एवं 
स्मृति चिह्लों को उद्घाटित करने के लिए प्रेरणा दी जाती है । इससे अवदमित 
काक्षाये प्रगट होती हँ ओौर भावों का रेचन हो जाता है| 


योग के अनुसार भी इस रेचन की प्रक्रियाको दो विधाओं से क्रियान्वित 
किया जा सकता है । जहाँ तक दमित वासनाओं का सम्बन्ध है, योग के अनुसार 
रवासन जेसे आसनो को सम्पादित कर अचेतन के संस्कारों को पूरी तरह से उभरने 
का अवसर दिया जा सकता है भौर उसके बादद्रष्टाकी तटस्थ चित्‌ राक्तिके तले 
उन्हं ज्ञान बनाकर उनक्रा रेचन कियाजा सकतादहै। इसका स्पष्ट रूप पातंजल 
योग की प्रत्याहार की तथा संयम की प्रक्रिया मे एवं बौद्धयोग के कायानुपश्यना 
ओर चित्तानुपद्यना की प्रक्रियामे खोजाजा सकता है, उसी प्रकार जेनयोग 
मे ध्यान के माध्यमसेकी जाने वाटी उदीरणाकी प्रक्रियामें हमे रेचन क्रिया के 
सूक्ष्म बीज मिल्ते हें | 


जहां तक उभरते हए संवेगो के रेचन का प्ररन है, योग के अनुसार उनका 
बिना दमन किए, रेचन किया जा सकता है । दूसरे शब्दों मे उभरते हृए संवेगो के 
क्षणो में ही बिना उनको रोके, मानसिक तर पर उन्द प्रस्फुटित होने का अवसर 
देकर द्रष्टा की तटस्थ दाक्ति या स्वपर मे भेद करने वाटी विवेक-बुद्धि के तले उन 
प्रकाशित कर उनका निराकरण किया जा सकता है । इस प्रक्रिया मे जो चित्‌ शक्ति 
संवेगो के माध्यम से अधिक भावात्मक बनकर बाह्योन्मुखी होकर प्रवाहित होना 
चाहती थी उसे विवेक के माध्यम से ज्ञानात्मक बनाकर अन्तर्मुखी किया जाता है । 
मनोविज्ञान के अनुसार उभरते हुए संवेगो को जब नैतिक अहं की शक्ति या हेय 
उपादेय की बुद्धि नियमित या अवरुदर करती है तो दमन घटित होता है जब कि 
योग के अनुसार संवेगो के उभरते हुए क्षणो मे नैतिक अहं को भी अतिक्रान्त करने 
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वा द्रष्टा की तटस्थ आध्यात्मिकं विवेक शक्ति जागत रहे तो संयम या संवेगो का 
निराकरण घटित होता है । 
निराकरण की प्रक्रियामें योग के अन्य अंग भी महत््वपूणं सिद्धदहो सकते 
ठे । योग के अनुसार चकि संवेगो का भौतिक एवं मानसिक दोनों ही आयामरहै, 
अतः उनके निराकरण मे आसन एवं प्राणायाम की प्रक्रिया भी कुछ सीमा तक 
सहायकं हो सकती है । आसन एवं प्राणायाम मे साधी गयी शरीर की एवं इवास- 
प्रस्वास कौ सन्तुलित स्थिति संवेगो के भौतिक पक्ष का निराकरण करने मे सहायता 
कर सकती है । योग जेम्सठेग के इस सिद्धान्त से कुछ सीमा तक सहमत हो सकता 
है कि उत्तेजक तत्तव के परिज्ञान के पञ्चात्‌ ही शरीर मे कु परिवर्तन होते हैँ ओर 
उन परिवतंनों का भाव ही संवेग है। जैम्सरैग के सिद्धान्त के अनुसार सामान्य ज्ञान 
का अनुकरण कर हम कहते ह कि हमारा घन खो गयादहै, हमे दुःख हाता ओर 
हम रो पड़ते हें | हमे भासे भेटहोतीदहै, हम उर जाते ओर हम भागते हैं। 
प्रतिदन्द्रि हमारा अपमान करता है, हमे क्रोध होता है ओर उसे पीटते हँ । इस प्रक्रार 
का अनुक्रम तुटिपृणं है--मधिक बौद्धिक कथन यह हैकि हम रोते इसीसे हमे 
दुःख होता है, हम पीते हैँ अतः क्रृढ हो जाते है, हम कंपते हँ मौर उर जाते है ।*२ 
परन्तु योग ॒जैम्सरेग के समान संवेगो को मात्र शारीरिक परिवतंनोंके रूपमेंही 
व्याख्यायत नहीं कर सकता, क्योकि उसकी दृष्टि मे संवेगो के पूणं निराकरण के लिए 
चित्‌ शक्ति को, जो अपने अन्तिम स्वरूप मे राग-विराग से मुक्त है, विकसित एवं 
जागृत करने की आवश्यकता है । बौद्धयोग मेँ समत्व भौर विपश्यना दोनों ही पद्ध- 
तियो मे स्वीकार कौ गयी सजगता (स्मृति) की आवडयकता तथा जैन योग मे 'जाणई 
पासर्द' की साधना उपर्युक्त तथ्य पर पर्याप्त प्रकाश डालते हें । 
उपयुक्त विवेचन का तात्पर्यं यह नहीं है कि योग उचित वासनाओं की पूर्ति 
को स्थान नहीं देता । वह्‌ जैविक आवय्यकताओों की उचित पूति को स्थान देता है 
ओर यहं तथ्य जेनयोग के अणृत्रतों से स्पष्ट होता है | वस्तुतः भारतीय योग के पीठ 
जो मूरभूत माध्यात्मिक दृष्टि है, वह जेविक मूल्यों की अस्वीकृति नहीं है, 
परन्तु जेविक मूल्यों के ऊपर आध्यात्मिक मूर्यं को प्रतिष्ठित करने की दृष्टिहै, जैसे 
कि स्वयं अध्यात्म अधि + जात्म शब्द से सूचित होता है । 
वस्तुतः योग को साधना विवेक पर आधारित अनाशक्तिं की साधना है, 
आर अनाशक्ति का भाव एवं उसी प्रकार विवेक पर आधारित संयम, दमन नहीं 
हो सकता । 
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जैन शिक्षा : उद्देश्य एवं विधियां 
डां. श्रीमती सुनीता जेन 


जेन दष्ट से शिक्षा का उहेद्य मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास माना गया है | 
समग्र विकास से अभिप्राय उसके अन्तरंग एवं बाह्य सभी गुणों का विकास दहे। 
व्यक्तित्व के चरम विकासकी स्थितिको ही जेन दशंनमे मोक्ष कहा गया" 
मोक्ष की अवस्था को प्राप्त व्यक्तित्व मेँ दशंन, ज्ञान, रक्तिं ओर सुखपूणं रूपसे 
विकास को प्राप्र हो जाते दहै, ओर उनमें किसीभी कारण कमी होने की सम्भावना 
नहीं रहती । इसीलिए उसे 'सिद्ध' कहा गया है । इससे पूवं की स्थिति में 'असरह॒न्त' के 
भी दशन, ज्ञान, राक्ति ओर सुख का समग्र विकास दहो चुकता दहै। कुं ओंपाधिक 
परवृत्तियां सम्बद्ध रहने के कारण वह्‌ "सिद्ध" नहीं माना जाता 1 किन्तु उसका सिद्ध 
होना निरिचित रहता है । व्यक्तित्व के समग्र विकासके रए तीन कारण बताये 
गये ह ।* 

(१) सम्यग्दशंन । 

(२) सम्यग््ञान । 

(३) सम्यकूचरित्र । 

ये तीनों मिलकर ही व्यक्तित्व विकास के साधक ह, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 
इसीलिए इन तीनो को मागं' कहा गया ह । 

इसं बात को समन्नानेके छ्एि जेन साहित्य मे सुन्दर उदाहरणः प्राप्त 
होते हे । . 
जैसे कहीं चारों मोरसे भाग क्गी हो ओौर उसके बीच मे एक अन्धा ओर 
एक पंगु मौजद हों वे दोनों ही अपनी जानसं हाथयधोदेगे। अन्धा रास्ता ज्ञातन 
होने के कारण भागकर भी बाहर नहीं निक पायेगा ओर पंगु देखते-देखते जक 
जायेगा पर यंदि दोनों मिलकर कायं करे अन्धा पंगु को अपने कन्धे पर उठा ङे ओर 
पंगु रास्ता वताता जायैतो दोनोंही बाहर निकर सकते हँ । यहां अन्या चरित्र 


१. बन्धहेत्वभावनिजं राभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।--तत््वाधंसूत्र १०।२ । 
२. सम्यग्दशंनन्नानचारित्राणि मोक्षमागंः ।--तत्त्वाथसूत्र १।१ । 
३. अक्रकुक--तत्वा्थंवातिक भाग १ ।--भारतीय ज्ञानपीठ काशी । 
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का प्रतीक दहै ओर पंग॒ ज्ञान का अर्थात्‌ ज्ञान ओर चरित्र अलग-जल्ग रहकर व्यक्ति 
का समग्र विक्रास नहीं कर सकते । दनके साथ एक शतं ओर है, वह्‌ है सम्यग्दशन 
की। सम्यग्दर्शननहोतो ज्ञान ओर चरित्र भी वेकारं । सम्यग्दशंन का अथं 


है मूक तत्त्वों का सही बोघ । सम्यक्‌ तत्त्वबोध के विना ज्ञान ओर चरित्र सम्यक्‌ 
नहीं हो सकते । 


इन तीनों को इस प्रकार समज्ञा जा सकता है- 
१. सूर तत्त्वों का सही बोध । 
२. तत्त्वों की सही सेद्धान्तिक जानकारी । 
३. वस्तु तत्त्वो का प्रायोगिक ज्ञान । 
शिक्ष! विधियां 


रिक्षा के दस महान्‌ उद्य की प्रापि के छिए जैन वाङ्मय मे लिक्षा विषय, रिक्षा 

विधि, शिक्षा कै माध्यम, गुरु एवं शिष्य का स्वरूप ओर रिक्षा संस्थाओं एवं रिक्षा 
न्द्रो के वारे म अत्यन्त व्यवस्थित ओर विस्तृत विवरण प्राप्त होता है । तत्त्वाथसूत, 

सर्वार्थसिद्धि, तत्तवार्थवातिक, तत्त्वार्थदलोकर्वातिक आदि ग्रन्थों मे इनका विस्तार से 
विर्टेवण किया गया है । यहाँ पर केवल शिक्षा विधि के वारे मे ही मेँ कुछ करगौ । 

रिक्षा के सम्पूर्णं विषय सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चरितर के अन्तगंत 
समाहित हो जाते है । इन तीनों को सम्मिलति रूप से मोक्ष का मागं कहा गया है । 
जो तत्त्व जिस रूप में अवस्थित हँ, उनका ठीक उसी रूप मे बोध होना, उनका प्रामा- 
णिक रूप से सविवरण ज्ञान होना तथा व्यावहारिक रूप मे उन्हँ जीवन मं उतारना, 
यह्‌ इनका ताप्पर्याथं दै । इसके लिए तत्वाथंसूत्रकार ने दो विधियां बतायी है-- 

१, निसग, २. अधिगम । 
निसगं विधि" 


निसगं का अथं है स्वभाव । स्वयंप्रजञ व्यक्ति को गुरु ओर आचायं द्वारा शिक्षा 

प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रहती । जीवन कै विकासक्रम से वे स्वतः ही ज्ञान विज्ञान 

के विभिन्न विषयों को सीखते जाते हँ । तत्वों का सम्यक्‌ बोध वे स्वतः प्राप्त करते 

है । उनका जीवन ही उनकी प्रयोगशाला होता है । सम्यक्‌ बोध ओर सम्यक्‌ ज्ञान 

की उपलन्धियों को वे जीवन की प्रयोगाला म उतार कर सम्यक्‌ चरित्र को उप 
रज्य करते हें । यह्‌ निसगंविधि हे । 


४. निसर्गः स्वभाव इत्यथः । यद्‌ बाह्योपदेशादते प्रादूभ॑वति तन्नैसगिकम्‌ -सर्बाथसिद्धिः १.३1 
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अधिगम विधि" 
अधिगम का अथंहै पदाथेका ज्ञान । दरों के उपदेशपूवंक पदार्थोकाजो 
ज्ञान होता है वह्‌ अधिगमज कहुखाता है । 
इस विधि के द्वारा प्रतिभावान्‌ तथा अल्पप्रतिभा युक्त सभी प्रकार के व्यक्ति 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हँ । यही तत्त्वज्ञान सम्यग्दडंन का कारण बनता है । 
निसगं विधि में प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति की प्रज्ञाकास्फुरण स्वतः होता है, किन्तु 
अधिगम विधि भं गुरु का होना अनिवायंह। गुरुसे जीवन ओर जगत्‌ के तत्त्वोका 
ज्ञान प्राप्त करना यही अधिगम विधि हे। 
निक्षेप विधिः 
लोक मेया शाख में जितना शब्द व्यवहार होता टै, वह कहौं किस अपेक्षा 
सेकियाजारहारै, इसका ज्ञान निक्षेप विधिके दवारा होतादहै। एक ही शब्दके 
विभिन्न प्रसंगो मे भिन्न-भिन्न अथं हो सकते हैँ । इन अर्थो का निर्धारण ओर ज्ञान निक्षेप 
विधि द्वारा किया जाता है। अनिश्चय की स्थिति से निकालकर निश्चय मे पहुंचाना 
निक्षेप है । निक्षेप विधि के चार मेद है. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. भाव। 
१, नाम विक्नेष 
व्युत्पत्ति की अपेक्षा किये विना संकेत मात्र के लिए किसी व्यक्तया वस्तु का 
नामकरण करना नाम निक्षेप विधि के अन्तगंत आता ह । जसे किसी व्यक्ति का नाम 
हाथीसिह रख दिया । नाम निक्षेप विधि ज्ञान प्राप्नि का प्रथम चरण दहे। 





२. स्थापना निक्ने 

वास्तविकं वस्तु की प्रतिकृति, मूति, चित्र आदि बनाकर अथवा उसका 
आकार विना बनाये ही किसी वस्तु मे उसकी स्थापना करके उस मूल वस्तुकाज्ञान 
कराना स्थापना निक्षेप विधि है। इसके दो मेद हैˆ- 

(क सदावस्थापना, (ख) असद्‌भावस्थापना । 


~~~ ~~~ 


५. अधिगमोऽर्थाववोधः । यत्परोपदेदपूरव॑कं जीवाद्यधिगर्निमित्तं तदुत्तरम्‌ ।-सर्वाथंसिद्धिः १.३ । 
६. संदाये विपयंये अनध्यवसाये वा स्थितं तेभ्योऽपसाय निश्चये निपततीति निक्षेपः । 
-घवटखा भाग ४।१.३.१।२।६ । 


७. अतद्गुणे वस्तुनि संन्यवहारार्थं पुरुषका रात्नियुज्यमानं संज्ञा कर्मं नाम । 
--सर्वाथसिद्धिः १.५ । 





८. सद्धावेतरभेदेन द्विधा तच्वाधिरोपतः ।--इ्लोकवातिक २.१.५ । 
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(क) स-दुावस्थापना का अथं है मूल वस्तु या उसकी प्रतिकृति यह्‌ प्रतिकृति 
काष्ठ, मृत्तिका, पाघाण, दांत, सींग आदि की बनाई जा सकती है। इस प्रकार की 
प्रतिकृति बनाकर उस वस्तु या व्यक्तिका जो ज्ञान कराया जाता है वह्‌ सद्धावस्थाः 
पना विधि हे। 


(ख) असदधावस्थापना मे वस्तु की यथार्थं प्रतिकृति नहीं बनायी जाती 
रत्युत्‌ किसी भी आकार की वस्तु मे मुल वस्तु कौ स्थापना कर दी जाती हे। जसे 
रातरंज के मोहो मे राजा, वजीर, प्यादे, हाथी आदि की स्थापना कर छी जाती हे । 

घटखंडागम, धवला तथा इलोकवात्तिक आदि मे इनका विस्तार से वणन 
किया गया है । 

३. द्रव्य निक्षेपः 


वर्तमान से पूवं अर्थात्‌ भूत एवं बाद की स्थिति को ध्यान मे रखते हए वस्तु 
का ज्ञान कराना द्रव्य निक्षेप विधिहै। इस विधिकेभी आगम ओर नो आगम दो 
भेदे । नो आगमके भी तीन भेद हे। 
४. भाव निश्नेप 


वतंमान स्थिति को ध्यानम रखकर वस्तु स्वहू्पका ज्ञनं कराना भव्‌ 
निक्षेप विधि दै । इसके भी आगम ओरनो आगमपेसेदो भेद टें। 
प्रमाण विधि 


संशय आदि से रहित वस्तु का पूर्णरूप से ज्ञान कराना प्रमाण विधि है। 

जैन आचार्यो ने प्रमाण का विस्तृत विवेचन किया है । जीव आर जगत्‌ का 
पूणं एवं प्रामाणिक ज्ञान इस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाताहै। 

सम्यगज्ञानकोही प्रमाण के अन्तगत भानादहै। मिथ्याज्ञान प्रमाणामात्त हो 
सक्ते हे, प्रमाण नहीं । प्रमाण विधिकेदोमेद दह 

(क) प्रत्यक्ष, (ख) परोक्ष । 

प्रत्यक्ष के भीदो भेद है-(१) सांब्यवहारिकं या इन्द्रिधप्रत्यक्ष (२) पार 
माथिक या सकट प्रत्यक्ष 


९. यद्धाविपरिणामप्रान्नि प्रति योग्यतामादधानं तदद्रव्यसिलयुच्यते अथवा अतद्भावं वा 
द्रव्यसिव्युच्यते । -तस्वाथंवातिक १.५ । 

१०. वतंमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भावः ।--पर्वाथसिद्धिः १.५ । 

१९१. प्रकषंगेण मानं प्रमाणम्‌, सकलादेशीव्यर्थः 1--घवला भाग ९, ४.१.४५।१६६।९ । 
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परोक्ष के पाच भेद ह (१) स्मृति (२) प्रत्यभिज्ञान (२) तकं (४) अनुमान 
(५) आगम । 

जेन आचार्या ने इनका विस्तार से वणेन किया है 1 

नयविधि 

इस विधि कै द्रारा वस्तुस्वरूप का आंरिक विररेषण करके ज्ञान कराया जाता 
है । नय के मलतः दो भेद है- 

(१) द्रव्याथिक (२) पर्यायाथिक । 

इन दोनों के भी निम्नलिवित सात भेद है-- 

१. नेँगम-अनिष्यन्न अथं में संकत्पमाव्र को ग्रहण करना । 

२. संग्रहु-मेद सहित सब पर्यायो को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक 
मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करना । जंसे घट कह्ने से सभी प्रकार के घटो का 
ग्रहण हो जाता है ।* 

३. व्यवहार-संग्रहनय के हारा ग्रहण किये गये पदार्थो का विधिपूवंक भव- 
हरण या भेद करना । जसे घट के स्वणंघट, रजतघट, मृत्तिकाघट आदि भेद ।१५ 

४. ऋजुसुत्र--वतंमान पर्याय मात्र को ग्रहृण करना । "^ 

५. श्ञाडदनय - शब्द प्रयोगो मेँ आने वारे दोषों को दूर करके तदनुसार अथं 
भेद की कल्पना करना |< 

६. समभनिरूढ-राव्द भेद के अनुसार अथं भेद की कल्पना करना | 

७. एवंभूत--गब्द से फलित होने वाङ अथं के घटित होने पर ही उसको उस 
रूप मे मानना ।*4 





१२. द्रष्टव्य--परीक्नामुख, प्रमेयरत्नमाला, प्रमेयकमलमातण्ड, प्रमाणनयतत्वालोकालेकार, 
प्रमाणमीमांसा आदि । 

१३. स्वजात्यविरोधेनकध्यनुपानीय पर्यायानाक्रान्तभेद।नविशेषेण समस्तग्रहणात्संग्रहुः । 

१४. संग्रहनयाक्षिप्तानाम्थनिां विधिपूवंकमवहुरणं ग्यवहारः । 

१५. ऋलु प्रगुण सूत्रयति तन््रयतीति ऋजुसूत्रः । 

१६. लिगसस्यासाधनादिन्यभिचा रतिवृत्तिपरः शब्दनयः । 

१७. नानाथंसमभिरोहणात्‌ समभिरूढुः । 

१८. येनात्मनाभूतस्तेनेवाध्यवसाययतीति एवम्भूतः ।--टि. १३ से १८ सर्वार्थसिद्धिः १।७। 


परि धबाद-४ 
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अनुयोगदार विधि? तत्त्वों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के किए अनुयोग 
दार विधि वतायी गयी है । इसके निम्नलिखित छह भेद हे । 

(१) निर्देश वस्तु के नाम का कथन करना । 

(२) स्वामित्व--वस्तु के स्वामी का कथन करना। 

(२) साधन-जिन साधनों से वस्तु बनी है, उसका कथन करना । 

(४) अधिकरणवस्तु के आधार का कथन करना । 

(५) स्थिति--वस्तु के कार का कथन करना | 

(६) विधान--वस्तु के मेदों का कथन करना | 

प्ररूपण विधिर--त्रूपण के निम्नलिखित आठ भेद है- 

(१) सत्‌-अस्तित्व कथन करके समञ्ञाना । 

(२) संख्या-मेदों कौ गणना करके समञ्चाना । 

(२) क्षेत्र--वतंमान काट विषयकं निवास को ध्यान मे रखकर समञ्चाना । 

(४) स्पशंन--तरिकाट विषयकं निवास को ध्यान मे रखकर समञ्चाना । 

(५) कारु-समयावधि को ध्यान मे रखकर समञ्ञाना । 

(६) अन्तर-समय के अन्तर को ध्यान मे रखकर सम्॑चाना । 

(७) भाव-भावों का कथन करके समज्ञाना । 

(८) अल्पबहुत्व--एक दूसरे की अपेक्षा न्यूनाधिक का ज्ञान करके समन्ञाना । 
स्वाध्याय विधिः 

विशिष्ट ज्ञान प्रापि के किए स्वाध्याय विधि का उपयोग किया जाता था। 
इसके निम्नलिखित पाँच भेद बताये गये है-- 

(१) वाचना-- ग्रंथ, उसके अथं या दोनोंका निर्दोष रीतिसे पाठ करना 

वाचना है) 
(र) पृच्छना-शंका को दुर करनेकेकिएुया विशेष निणेय कर ते के लिए 
पृच्छा करना--पृच्छनाहे। 





१९. निर्देशः स्वरूपानिघानम्‌ । स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । साधनमुत्प ्तिनिमित्तम्‌ । करणमधिष्ठानम्‌ । 
स्थितिः कालपरिच्छेदः । विधानं प्रकारः ।-सर्वाधंसिद्धिः १।७ 

२०, सदित्यस्तित्वनिदशः । संख्या मेदगणना । क्षेत्रं नित्रासोवतंमानका कविषयः । तदेव स्पशंनं 
त्रिकालगोचरम्‌ 1 कालो द्विविधः मुख्यो व्यावहारिकश्च । अन्तरं विरहकालः । भाव ओप- 
रासिक्रादिलक्षणः । अल्पबहुत्वसन्योन्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्तिः । --सर्वाथसिद्धिः १।८ 

२१. वाचनापृच्छनानुप्रक्नाम्नायधर्मोपदेशाः ।--तत्वाथंसुत्र ९।२५ । 


परिसंबाद- 
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(२) अनुप्रक्षा- पदे हुए पाठ का मन से अभ्यास करना अर्थात्‌ उनका पृनः- 
पूनः मन से विचार करते रहना अनुप्रक्षा है| 
(४) आम्नाय-- जो पाठ पढ़ा है उसका शुदढधतापूवंक पुनः-पुनः उच्चारण 
करना आम्नाय है| 

(५ घर्मोपदेश- धमं कथा करना धर्मोपदेश दै । 

स्वाध्याय विधि का उपयोग प्रज्ञा मे अतिशय छाने के किए, अध्यवसाय को 
परशस्त करने क लिए, परम संवेग के छ्िएु, तप में वुद्धि करने कै लिए तथा अवि- 
चारों मे विशुद्धि खाने आदि के लिपि किया जातादहै। 

इस प्रकार हम देखते हँ कि गृढसे गूढ विषय को भी इस रूपमे प्रस्तुत 
किया जाता था कि शिष्य उसे भरी प्रकार हृदयंगम कर सके । इसके लिए विषय 
वस्तु को सूव्रलू्पमेंकटा जाता था, क्योकि उस युग मेँ सम्पण शिक्ला मौखिक भौर 
स्मृति के आधार पर चलती थी। इसी कारण प्रारम्भिक साहित्य सूत्र रूपमे 
मिलता है| 

कभी-कभी विषयवस्तु को गेय रूप में भी प्रस्तुत किया जाता था जिससे उसे 
कण्ठस्थ किया जा सके । कथाओं के माध्यम से भी विषयवस्तु को कहा जाताथा 
जिससे उन प्रसंगो के साथ मूर वस्तुतत्व को याद रखा जा सकर | 

इन्हीं पदतियों का विभिन्न रूपों मे विकास हुआ । जैसे सूत्रकी व्यास्याकी 
गदं जिसे वातिक कहा गया । वातिक के वाद टीका ओर वृत्ति लिखी गर्द । निर्युक्ति, 
भाष्ध, चूणि नामक विशेष विवरण तैयार किए गए | 

जन रिक्षा विधि की एक विशेषता यह भी रही है कि जेन आचार्यो ने मुख्य 
रूप से सदा लोक भाषाको दिक्षा का माध्यम बनाया। उन्हीं भाषाभोंको 
साहित्यिक स्वरूप देकर उनमें ग्रंथों कौ रचना की । इन भाषाभों को जनसामान्य की 
भाषा होने के कारण प्राक्त कहा गया तथा विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार इनके अ्धं- 
मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्र आदि नाम दिए गये । बाद मे यही भाषाएँ अपभ्रंश टद 
ओर कन्नड, तमिल, तेलु, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, मगही, मैथिली, भोजपुरी 
आदि के रूप मेँ विकसित हई | 

संस्कृत को भी जेन रिक्षकोंने रिक्षाकफे माध्यमके रूप में अपनाया तथा 
संस्कत में विभिन्न विषयों पर अनेकं ग्रंथों की रचना की | 


जेन बाला विश्वाम, 
आरा, बिहार । 


परिस्ंवाद-४ 
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आप्तमीमांसा । 


एकेनाकषं न्ति इलथयन्ति वस्तुततत्वसमितरेण । 
अन्तेन जयति जेनीनोतिमंन्थाननेत्नर मिद गोपो ।\ 


--पुरुषाथंसिद्धचुपाय । 
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जैन आगमो में सृष्ष्म शरीर की अवधारणा ओर 
आध्षनिकं विज्ञान 


डं. महावीर राज गेला 


जेन आगम साहित्य मे सूक्ष्म शब्द का प्रयोग अनेक पारिभाषिक राब्दों के 
साथ हुआ है । सूक्ष्म जीव," सृष्ष्म पुद्गल," सुक्ष्म शरीर,* सूक्ष्म क्रियाग्रतिपाती 
ध्यान,* सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान, सूक्ष्म सांपराय चारित्रः आदिका प्रमुखरूपसे 
उल्लेख हभ है । सामान्यतः एक स्थूर को अपेक्षा किसी दूसरी वस्तु को सुक्ष्म ओर 
एक सूक्ष्म वस्तु की अपेक्षा किसी दूसरी वस्तु को स्थूल कटा जाता है ।* जेन आगमो 
मे पुद्गर के स्थूरु ओर सूक्ष्म के मेद में परमाणु को अन्तिम पृक्ष्म कहा है ।८ स्थानांग 
के जीव निकाय पदमे जीवकोदो प्रकार का कहा है-सूुक्ष्म ओर बादर ।. सृष्ष्म 
जीव अतीन्द्रिय होते हँ तथा उन जीवों के सूक्ष्म नामकपं का उदय होता है। कई 
सृक्ष्म जीव एसे भी दहै जो एक शरीर मे एक साथ अनेक रहते हँ । सूक्ष्म जीव समूचे 
लोकमे व्याप्त सौर बादर जीव लोकके एकभागमें रहते हं विद्र स्थिति का 
रहस्य प्रकट करने मे तथा अतीन्द्रिय विषयों के निणयमे जैनोंने सृष्ष्म जीव के 
अतिरिक्त सूक्ष्म पुद्गर तथा सूक्ष्म शारीर का गहरा एवं वैज्ञानिक विवेचन करिया है | 
सूक्ष्म दारीर, सूक्ष्म पुग से तिमित है ।* अतः सूक्ष्म पुदुगर के व्यवहार को चचां, 
आधुनिक विज्ञान के सन्दभं मे करना न्यायसंगत होगा, क्योकि प्रायः एक शताब्दी से 
वेज्ञानिक भी सूक्ष्म पदाथं के अध्ययन मे गहरी सुचि लेरहेदहं। 

वैज्ञानिकों के अनुसार आकाश मे एेसा कोड स्थान खारी नहीं है, जहां पदाथं 
न हो, क्योकि ऊर्जा पदार्थं से भिन्न नहीं है। विश्वके दुरतमषछोर तकभीतारोंका 
प्रकाश पर्हुचता है, गुरुत्वाकरष॑ण का बर रहता है । जेन दशन के अनुसार भौ इस 
लोक मेँ स्थूर तत्व की अपेक्षा, सूष्ष्म तत्व का बाहृल्य है । सूम जीव ओरं सूक्ष्म 
पुद्गल खोक के समस्त आकाश प्रदेशों मे भरे है" विज्ञान सृष्ष्म पदाथंके क्षेवमें 
अभी अनुसंधानरत है तथा स्थूरं ओर सूक्ष्मके व्यवहार की भिन्नता पर्‌, निर्णायक 
स्थिति पर नहीं पंचा है । 

वैज्ञानिक धारणाओं के अनुसार संहति को जड़ का मौलिकं गण माना गया 
है । पदाथं का सूक्ष्म रूप भी संहति से भिन्न नहीं है । जैन दद्॑न सूक्ष्म पुद्गल में संहति 
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का होना स्वीकार नहीं करता दै यद्यपि सभी स्थूल पुद्गल संहति सहित होते हैँ । 
इस दृ्टिसे जेनों की पुद्गल की परिभाषा, विज्ञान के पदा्थंकी परिभाषा से भिन्न 
हो जाती है । संहति-गुन्य पुद्गक केवर चार स्पशं के होते हैँ "` वे इस प्रकार है-- 
स्निग्ध, रूक्ष, रीत तथा उष्ण । इनमें गुरुषु के स्पदं नहीं होते टँ अतः इन सूक्ष्म 
पृद्गखों के पारस्परिक संयोग मेँ जव स्निग्ध मथवा रूक्ष स्पशं कौ बहुलता होती है तो 
गुरु कषु के स्पशं उत्पन्न होते हैँ । (इसी प्रकार सीत ओर स्निग्ध स्पशं की बहुलता से 
मृदु स्परां तथा उष्ण गौर रूक्ष की वहुखता से कठोर स्पशं बनता है) जेन दाशंनिकों 
ते पुद्गल के पारस्परिक संयोग का विस्तारसे वर्णन किया है "3 जैनों ने माना 
दै कि संहति-शुन्य होने के कारण ही सृश््म पुद्गल तीन्र गत्तिसे लोक के एक भागसे 
दूसरे भाग मे एक समय में ही पहुंच जाते दँ । संहति-गुन्य पुद्गल का विचार, जनों 
का मौोकिकं है| 

साधारणतः देह को शरीर कहा जाता है । जेन दर्शन मे जीवके क्रिया करने 
के साधन को शरीर कहा है ।** अन्य परिभाषा के अनुसार जिसके हारा पौद्गलिक 
सुखदुख का अनुभव किया जाता है वह शरीर है ।** शरीर का निर्माण पुद्गल 
वर्गणामों से होतादहै। प्राणी ओर पुद्गल का प्रथम सम्बन्ध शरीरहै। प्राणी का 
सर्वाधिक उपकारी ओर उपयोगी पुद्गल शरीर है । कायं कारण आदि के सादुर्य की 
दष्टिसे शरीर पांच प्रकार के बताये ह 

१. ओंदारिक दारीर । 

वेक्रियक शरीर । 
आहारक दारीर । 
तेजस शरीर । 
५. कामंण शरीर । 


< - "54 


(१) ओंदारिक शरौर-ये स्थूल पुद्गल से बने ह । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
वनस्पति ओर त्रस जीवों के शरीर, ओौदारिक शरीर ह| 


(२) वेक्रियक शरोर-छोटा-बड़ा, हत्का-भारी, दुष्य-अदुश्य आदि विविध 
क्रियाएठ करने मेँ यह शरीर समथं होता है । देव, नारकी तथा रुब्धिजन्य मनुष्य 
एवं तिर्यच के यह्‌ शरीर होता है । 

(३) आहारक शरीर-योगरक्तिजन्य शरीर । यह योगी मुनि के होता है । 

(४) तंज श्रीर-- यह विद्युत परमाणु समूहं का बना होता है | 
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(५) कासंण शरीर जीवों की सत्‌ असत्‌ क्रिपाके प्रतिफर बनने वाला 
कामण शरीर दह) 
स्थूल-सृक्ष्म 

इन पांच शरीर वगंणाओं मे सवसे अधिक स्थुल वगंणाएँ ओदारिकं शरीर 
की है ओर उत्तरोत्तर शरीर की सृष्ष्मतर ह । पदहिरे तीन शरीरो कौ अपेक्षा पिछले 
दो शरीर, सूक्ष्म कहलाते हैँ ।*< ये सभी संसारी जीवों के ह्र अवस्था में होते हैँ । जीव 
कैट्नदो शरीसोंके अलावा ओदारिक अथवा वेक्रियक शरीर होता है। आहारक 
शरीर सम्पन्न मुनि अयने संदेह की निवृत्ति के क्ष एक पृतटे का निर्माण कर सवज्ञ 
के पास भजते हँ! वह उनके पास जाकर उनसे संदेह की निवृत्ति कर पूनः मुनिके 
शरीरमें प्रविष्टहो जाता दहै। यह रीर योगी मुनियोंके ही सन्मवहै। यह शीघ्र 
गति से गमन करता है । यह्‌ इन्द्रिय-गम्य भी नहीं होता । फिर भी यह्‌ शरीर तेजस 
ओर कामण शरीर की अपिश्चा स्थर होता है, क्योकि यह्‌ आठ स्पशं वाले पुद्गलं से 
निर्मित होता है । पं० सुखलाक जी संघवी ने तत्वाथसुत्र की विवेचना सें स्थूख शरीर 
ओर सूश्मरारीर का अभिप्राय यह कहा ह कि स्थर को रचना परिमाण मे शिथिङ 
होती है ओर सूक्ष्म की सघत । स्थूर कौ अपेक्षा सूद्म मे अनन्त स्कन्धो की सघनता 
होती है । यह्‌ कहना अधिक उपयुक्तं होगा कि सूश्म शरीर, संहति रहित पुद्गलं से 
बने है, अतः वे कम आकाश प्रदेश मे ही अनन्त स्कन्धो के सहित समा जाते ह-- 
यही सूक्ष्मता हे । 

सूम शरीर के अस्तित्व को स्वीकार करने जेनोंका स्पष्टरूपसे यहं 
प्रयोजन रहा होगा कि वे कुछ महत्वपूर्णं सिद्धान्तो को सुद्ढ आधार दे सकं । जसे- 

(१) इस सृष्टि का कर्ता एवं नियन्ता ईंडवर नहीं है । 

(र्‌) पुनर्जन्म, कामण शरीर की भौतिक एवं रासार्यानक प्रक्रिया है। 

(३) सूक्ष्म युद्गल का गमन आकाश मे अप्रतिघात होता हुंभा तीत्रगति से 
लोकान्त तक हो सक्ता है । 


(१) जेन द्ंन ईशर को इस लोक का कर्ता व नियन्ता स्वीकार नहीं करता । 
जैन चिन्तको ने सूक्ष्म विद्व का गहरा अध्ययन कर इस तथ्य को महंत्वपुणं माना 
कि सूक्ष्म जीव व पुद्गलके स्तरपर होने वार घटनां, परिवतंन, गति आदि 
उनके गुण एवं पर्याय पर निभ॑र करती हैँ । यह्‌ जगत्‌ स्वयं सिद्ध दहै। द्रव्य, केत, 
काल, भावके दायरे से सभी द्रव्य अपने गुण तथा पर्याय को प्रकट करते रहते है । 
सूक्ष्म के स्तर पर होने वारी घटना, इन्द्रिय ग्राह्य न होने के कारण, ईश्वर को ट्सका 
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नियन्ता मानना श्रम ह । संहति रहित सृष्ष्म पुद्गल, सूक्ष्म दारीर का रहस्यमय व्यवहार 
के व उनके किए अलौकिकं है जो सूक्ष्म के व्यवहार से अपरिचित हैँ । जेनों ने उन सूक्ष्म 
पुद्गलं को कमं कटा जिसके कारण जीव सुख दुःख पातादहै। कमं जडहै अतः 
सुख द्ुःखकौ प्रक्रिया भी पौदुगल्किदहै। कमंके समूहजो जीवके साथ रहते है 
वे कामण शरीर कहलाते हँ । इस सूक्ष्म कामण शरीरकी अवधारणासे ही जैन 
द्टान मे कर्म॑वाद का सिद्धान्त स्थिर हृभाहै। कमंवाद का सिद्धान्त अपने आपमें 


एक स्वतन्त्र विषय है । इसी सिद्धान्त ने ₹ईख्वर्‌ को कर्ता तथा नियन्ताके खूपमें 


अस्वीकार किया हे। 

(२) जन्म : जन्म का अर्थं है उत्पच्च होना। मृ्युके वाद जीव का पुनः 
स्थर शारीर धारण करना पुनजन्म है। जेनोके अनुसार मृत्युके साथ जीवका 
इस भव का स्थूरं रीर (ओदारिक अथवा वेक्रियक) तो चट जाता है केकिन कार्मण 
जोर तेजस शरीर नये जन्मसे पूवं जीवके साथदही रहते दं । ये शरीर ही पुनजंन्म 
केकारणरह। येसृक्ष्मशरीरदही जीवको गति देकर अन्य स्थान पर छऊेजातेहें 
जहा नया जहार प्राप्त कर नये स्थूल दरीर का निमण प्रारम्भ होताहै। ये शरीर 
पुनजन्म के समय जीव को नये स्थान पर कुछ ही समय में विना प्रतिघात के टलोकान्त 
तक्र भी पर्ुचादेते ह। जनों ने इसे आइ्चर्थकारी नहीं माना वोर सूक्ष्म शरीर 
संहति रहित होते हं अतः गमन करने मे कोई प्रतिवात नहीं होता । स्थानांग सूत्र 
मे इसका अत्यन्त रोचक वणन साया है | 

एक जन्म से दूसरे जन्ममे जाते समय अन्तरा गतिकोदो प्रकार कां 
कहा है--ऋजु ओर विग्रह । ऋजु गति एक समय की होती है ओर जीव एक समय 
मेही नये स्थान पर परहुच जाता ह अगर वह्‌ स्थान आकाशकी समश्रेणी में हो। 
यदि उत्पति स्थान व्श्वेणीमे होताहितो जीव विग्रह गतिसे जाता हे। इस 


विग्रह गति मे एक धघुमावहोतादहैतो उसका काल्मानदो समयका, जिसमेदो 


घुमाव हौं उसका कार मानतीन समयकाभथौर तीनघुमावहोंतो उसका कार 
मान चार्‌ समयकाहोताह। इस अन्तरकाकारण लोक की बनावट ह | भगवती 
सूत्रम वर्णन हे कि खोक ओर अलोककी सीमापरपेसे कोनेहं कि वहां जीवको 
जन्म छने प अधिकतम कालमान, चार्‌ समय ल्ग सक्ते हैँ ओर जीवको विग्रह 
गति से जाना होता है। इस अन्तरा गतिम जीवक साथ तेजस अर कामग 
दारीर रहते ह । अतः संसारी जीवं सदेव इन सूक्ष्म शरीरो से युक्त रहता हि । 
पूनज॑न्मकाकारणभीये दरीर हं ओर इनकी भौतिक एवं रासाथनिक प्रक्रिया ही 


पटिवंवाद-४ 
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निर्णायक दै जो उनके स्निग्ध एवं रूक्ष गुण पर निभंर करती है । इस प्रकार जैनों ने 
पुद्गल विज्ञान के आधार पर पृनजंन्म के सिद्धान्त को स्थिर किया है| परामनो- 
विज्ञान के प्रयोगौ की सार्थकता अधिक महत्त्वपुणं होगी जब सूक्ष्म शरीर के संहति 
रहति व्यवहार के क्षेत्र मे नये प्रयोग होगे | 

(२) विज्ञान के अनुसार प्रका की गति अधिकतम होती है। जेन दर्शन में 
प्रकारके पुद्गल करो माठ स्पशं वारे स्थल पुद्गल कटा है। सुक्ष्म पुद्गलों की 
गति, स्थूल पुद्गल की गति से अधिक होनेके प्रमाण जेन आगमों में उपकब्ध हैँ | 
(१) एक परमाणु, एक समयमे ८ रञ्ज्‌ तककी यात्राकरक्ताहै। (२) मन 
तथा वचन को वगणा मौ एक्‌ समयमे बहुत दरी तय करल्तीटै ओर दूसरे के 
मनकेभावको जानकी । (३) सूृक्ष्मशरीरभीलोकके द्ुरतम छोर तक सीधी 
गति से एक समयमंदही पर्ुच जाते हँ । (४) जहा भी चार स्पशं वाटी पुद्गल वगं- 
णाञों का वणन है, उनकी गति अत्यन्त तीव्र मानीदहै। 

जेन आगमो मं वाणत इन उदाहरणोसे काक की सूक्ष्मतम इकाई समय 
ओर आक्राश को सूक्ष्मतम इकाई प्रदेश के सम्बन्ध मेँ चिन्तन आवद्यक है । सूष्ष्म 
शरोर जहौ रखोकरान्त तक्र जाते हँ उसमे एक समय ल्गताहै तो एक आकाश प्रदेश 
से निकटतम दूसरे अ(काश प्रदेश तक गमन करने में भी एक समय ल्गता है । आगमों 
मे जहां भी सूक्ष्म पद्गलों के गमन के बारेमे वणनदहै, जो जीव के लिए उपयोगी 
है, जसे मन, वचन, इवासोच्छ्वास, तैजस ओर कामण शरीर, ठेद्या, वहाँ उनकी गति 
के किए एक समयकाही प्रयोग किया गया है। इससे यह्‌ श्रम होता है कि संभवतः 
जनो के पास सुक्ष्म काल के सम्बन्धी कोई स्पष्ट घारणा नहीं थी अथवा सूक्ष्म पृद्गल 
आकारा एवं कार के निरपेक्ष गमन करते होगे । भगवती सूत्रम कारके विभिन्न 
मान दिष्‌ हं" तथा नारक ओर देवों तकर के आयुष्य कारुका प्रतर वणन करिया 
ठे । अतः यह्‌ स्वीकार नहीं करिया जा सकता कि जेनोंके पास कार्की कोई स्पष्ट 
अवधारणा नहीं रही होगी । यह्‌ मानना न्यायसंगत होगा कि सूक्ष्म पुद्गल तथा 
सूक्ष्म दरौर का गमन आकाश तथा काक निरपेक्ष होता होगा, तभी वे एक समय 
मे विभिन्न दूरियां तय कर सकने । वैज्ञानिक आइन्स्टीन के अनुसार आकार ओर 
काल कोई स्वतन्त्र तथ्य नहीं हु । ये पदाथंके ध्ममात्रहँ। सूक्ष्म पुद्गलं के छिषए 
ही जनों को दो द्रव्य, धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय स्वीकार करने पडे होगे 
जो करि उनके गति एवं स्थिति मँ सहाथक हो सके, व्योकि स्थूक पुद्गल की गति 
मकार एवं कार सापेक्ष होती है, उन पुद्गलं मे संहति होती है अतः वे स्वयं कै 
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गुण से ही गतिमान्‌ हो जाते हैं । स्थूर पुद्गल की गति के लिए धर्मास्तिकाय तथा 
अधर्मास्तिकाय का होना अनिवायं नहींहै। सम्भव यही कि सूक्ष्म पुद्गल तथा 
| सृक्ष्म शरीर की गति आकाश तथा काल निरपेक्त होने सेवे अप्रतिघात करते हुए 
| गमन कर रेते हँ ओर छोकान्त तक भी पहुंच जाते हैं । 

इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की अवधारणा से जेन आगमो मे जीव तथा पुद्गल 
दोनों के सूक्ष्म स्वरूप को निर्चित किया गया है | 
संदभं 
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डां. म हानीर सिह सुडया | 


भारतीय आचारशाख् का सामान्य आधार कम॑शाखदहै। कमं का अथं है चेतना 
राक्ति द्वारा की जाने वारी क्रियाका कायं-कारणमभाव। भारतीय विचारकों ने कमं 
मुक्ति के किए ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान का मागं बताया है । 

जेन दरांन के अनुसार प्रत्येक संसारी आत्मा कर्मोसे बद्धहै। कमंके पाशमें 
आत्मावेसेहीबंघीदहै जेसेजंजीरोंसे किसीको बांध दिया जाता है आत्माका 
यह कमेवन्ध किसी अमुक समय मेँ नहीं हा, अपितु अनादिकाल से चरा रहाहै 
जसे--खान से सोना शुद्ध नहीं निकलता, अपितु अनेक अशुद्धियों से युक्त निकर्ता 
दे । संसारी आत्मा मी कर्मबन्धनो से जकंडी हई हैँ । यदि आत्माएं किसी भूतकार 
मे शुद्ध हती हों तो फिर उनके कर्मबन्धन नहीं हो सकता, क्योकि सुद्ध आत्मा कमं मुक्त 
होती है । कमं के अनुसार फ को भोगना नियति का क्रम है | कमं सिद्धान्त को जेन, 
साख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक ओर मीमांसक आदि आत्मवादी दशंन तो मानते ही 
हँ किन्तु अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों ही इस विषय में एकमत हैँ । 

जन दशंन के अनुसार कमं संस्कार मात्र ही नहीं है, अपितु एक वस्तुभूत पदां 
दे, जिसे कामंण जाति के दक्िकि या पुद्गक माना गया ह । वे दकि रागी दरेषी जीव 
की क्रिया से आ्रष्ट होकर जीव के साथ दूध-पानौ की तरह मिल जातेहैँं। जोभी 
कमं किया जाता है वह्‌ जीव या जात्माके साथ एकमेकं हो जाता है ओर तब तक 
संयुक्तं रहता है जब तक कि वह्‌ अपना फर नहीं दे देता है । इस प्रकारं प्राणी द्वारा 
किया गया कोई भी कर्म आत्मा से पृथक्‌ नहीं रहता । 
कमंवाद व कमंमृक्ति 

जेन कमंवाद मेँ क्मौपार्जनके दो कारण माने गये हैँ । योग ओर कषाय । रीर, 
वाणी ओर मन के सामान्य व्यापार को जेन परिभाषा मे योग कहते ह । जब प्राणी 
अपने मन वचन अथवा तन से किसी प्रकार की प्रवृत्ति करता ह तब उसके भापास 
रहै हृए कर्मयोग्य परमाणुजं का आकर्षण होता है, इस प्रक्रिया का नाम आसव है । 
कषाय के कारण कमं परमाणुओं का आत्मा से मिल जाना, अर्थात्‌ आत्मा के साथ 
वघ जाना बन्ध कहलाता है । कमं फल का प्रारम्भ ही कमं का उदय है । ज्यौज्यो 
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कर्मों का उदय होता जातादै व्यो-त्यो कथं आत्मासे अलग होते जातैटै। इस 
प्रक्रिया का नाम निजंरा ह । जव आत्मा से समस्त कसं अख्गटहो जाते है, तव उसकी 
जो अवस्था होती है उसे मोक्च कहते टै । 

वेज्ञानिक पृष्ठभूमि पर कमं सिद्धान्त का स्पष्टौकरण 


पुद्गल द्रव्य को २३ वगणाओं ( ०७७१५०४० ) मे रखा जातादौ] इन 
व्गंणाओं मे से कार्मण वगंणा भी है जिसका अथं एसे पुद्गरु परमाणओं सेद जो 
जीव द्रव्य के परिणमनके अनुसार ( कभी दारीर, कभी मन, कभी वचन ओर कभी 
रवासोच्छवास के रूप मे } अपना स्वयं का परिणमन करते हए जीव द्रव्य का उपकार 
करते हैँ | इन कामण वगंणा रूप पुद्गल परमाणुञों का जीव द्रव्यके साथ संयोग 
होने की प्रक्रिया वैज्ञानिक आधार सें निम्नख्पमे समन्ली जा सकती है :-- 





यह्‌ सम्पूणं खोक इन कामण वगणा रूप पुद्गल परमाणुं से ठीक उसी प्रकार 
भर टै जिस प्रकार सम्पूणं त्रह्याण्ड मे विद्युत नुम्बकीय तरंगे ( ला८८{0 1112016५ 
१३४० )} | ये परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम होने के कारण तस्गख्प में गमन करते हैँ | 
यदि तरंग ठम्बाई ( › ) तथा आवृत्ति ( ") तो ५८- "> ५ प्रकारा का वेग | 
अब एक खास आवृत्ति की विद्युत चुम्बकोय तस्गों को एक प्राप्तक ( 1८्लंज८ ) 
दारा पकड़ने के लिए उसर्मे एक एसे ०ऽवाथ््छ दौखित्र का उपयोग किया जाता है 
कि यह्‌ उसी आवृत्ति पर कायं कर रहा हो । इस विद्युतीय सास्यावस्था (1८८६1८1 
"250118706) के सिद्धान्त सेवे आकाश म व्याप्त तरंगे प्राप्तक दवारा आसानी से ग्रहण 
केर टी जाती हैं। | 
ठीक यही घटना आत्मा म॑ कामण स्कन्धो के आकरपित होने में दती है। विचारों 
या भावों के अनुसार मन, वाणी या शारीरिक क्रिप्राओं द्वारा आत्मा कै प्रदेशों में 
कम्पन उत्पन्न होते हैँ । इन कम्पनों की आवृत्ति क्षायो की ऋजुता या घनी 
संक्छेदाता के अनुसार होती है । शुभया अशुभ परिणामों से विभिन्न तरंग छम्बादयों 
की तरंगे भात्मा कै प्रदेशों से उत्पन्न होती रहती टै, ओर इस प्रकार की कम्पन क्रिया 
से एक दोलित्र ( ०४५।।५८०५ ) की तरह मान सक्ते ह, जो टोकाकाश मे उपस्थित 
उन्हीं तरंग लम्बाई के लिए साम्य ( "०5०५1८८ ) समन्षाजा सकता है । एेसी 
स्थिति मे भावकर्मोके माध्यमसे टीक उसी प्रकारकी तरंगे आत्माके प्रदेयो से 
एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध स्थापित कर केती दै, ओर आत्मा अपने स्वभाव गुणक 
कारण विकृत कर नयी-नयी तरंगे पूनः आत्मा मे उत्पन्न करती है । इस तरह यह 


क 
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॑ स्वचाटखित दोलित्र (81 08111९६6 ०8 11807) कौ भति व्यवहार कर नयी-नयी 
तरगों को हमेरा खीचता रहता है । इसे जैन दशंन में आखव कहा हे । 


ये पुदगक परमाणु आत्म-प्रदेशों मे एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध ही स्थापित करते दै 
न कि वे दोनों एक दूसरे मे परिवित हो जाते हैँ । एसे सम्बन्ध के बावजूद जीव, जोव 
रहता है ओर पुद्गर के परमाणु अपने परमाणुं के रूप मे ही । दोनों अपने मौखिक 
गुणो (1 111081116116] 11010611 65} को एकं समय के लिए भी नहीं छोडते । जेन 
ददान ने इस एकक्षेत्रावगाही सम्बन्ध को ही बन्ध कहा है । 

यदि आत्मा के प्रदेशों मे परमाणुओं की कम्पन-प्रक्रिया टीट पड़ने लगे, तो 
बाहर से उसी अनुपात मेँ कामण परमाणु कम अ्येगे अर्थात्‌ आकषंण-क्रिया हीन 
होगी, अर्थात्‌ संवर होगा । जब नई तरगों के माध्यम से पुद्गल परमाणुओं का आना 
वंद हो जातादहैतो पहर से बेटे हए कामण परमाणु पथा त 081119०1 मंदित 
दौकित होकर निकलते रहेगे अर्थात्‌ प्रतिक्षण निजंरा होगी, ओर एक समय एसा 
आएगा जब प्राप्तक का दौलित्र ०७०11०1० कायं करना बंद कर देगा । निविकल्पता 
की उस स्थिति मे योगों की प्रवृत्ति एकदम बंद हो जायगौ भौर संचित शेष न रहने 
पर फिर प्रदेशों की कम्पन क्रिया का प्रस्न ही नहीं उठेगा, अर्थात कमोँ की निजरा 
हो जायगी । सम्पूणं कर्मो की निर्जीर्णावस्था ही मोक्ष कहलाती है । 


उदयपुर विश्वविद्यालय, 


उदयपुर, राजस्थान 
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अभमिअं पाउअकव्वं पिं सोडउं अ जे ण आणंति। 
कामस्स॒तत्ततत्ति कुणंति ते कहं ण छज्जंति।। 

--गाहाकोसु । 
सथलाओ इमं वाया विसंति एत्तो य णेति काया ! 
एति सभु चिय णेति साथराओ च्चिय जलां ॥ 


--गडउडवहो । 
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सांस्कृतिक संकट के वोच ब्राकत 
प्रो. जननाथ उपाध्याय 


भारतीयता के किए सांस्कृतिक संकट यह है कि उसके विराट्‌ स्वरूपं को, 
जिसे सहखाव्दियों मे विद्या, त्याग ओर तपस्या के बल पर उसने उपाजित किया था, 
यातो छ्पाया जातादहैयाउसे विकृत रूपमे प्रस्तुत किया जातादहै। एक ओर 
भारतीय धरती का यहं सौभाग्य रहा है कि प्राक्‌-इतिहासकाल से ही लगातार दजंनों 
मानववंशी समूहो ओर संकडों विशिष्ट जातियों ने इसे अपनी मात्ुभूमि बनाया ओर 
अपने-अपने घमं, दणंन, संस्करति, कठा एवं आध्यात्सिक तत्वचेतना से इसे एेसा 
सुसमृद्ध किया, जिससे यह्‌ संभावना जाग उटी कि इसके द्रारा मानव जाति को एक 
विश्व मानव संस्कृति का अवदान प्राक्त हो। किन्तु दूसरी ओर दुर्धाग्य यह्‌हैकि 
इसके विराट्‌ सास्छृतिक चेतना के स्वरूप को उभरने न देने के लिए अनेक दुरभि- 
संधिपूणं चेष्टाये कौ गड । देश के इस अपमानपणं इतिहास-खण्ड के प्रति इस प्रकार की 
अनवरत चेष्टा ही उत्तरदायी है । अपनी सांस्कृतिक या्राके आदि कालम ही यह्‌ 
मंगर्कामना कौ गद्रं थी कि यहाँ से सारे विश्व में श्रेष्ठता का प्रसार होगा । उस समय 
मनीषियों का यह्‌ उद्गारथाकि जो भूमादहै, वही सुखरे, जो अत्पताटै वहो मृत्यु 
है । हिमालय, सिन्धु ओर गंगा कौ उपत्यका से उठनेवाटे इस मानवीय जयघोष को 
जिस महाप्रमाद ने अपने अहंकार के प्रचण्ड कोलाहल मे अनसुना कर द्विया ओर 
जिस ह्दय-दौवंल्य कौ प्रचण्डता ने इस देश की विराट्‌ आत्मा को क्षुद्रता को ओर 
ठकेल दिया, उसकी अवसादपूणं परिणति का दायित्व भी हमारी उस एतिहासिक 
अक्षमता पर ही है । इस दुष्प्रवृत्ति ने हमारे तेजस्वी जीवन पर चतूदिक प्रहार कर, 
विराट्‌ को क्षुद्रता का अभ्यास कराया । आज भी हमारे सामाजिक अभ्यास, उसके 
स्वभाव ओर शक्तिसंघात पर इस हीन प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता हे । 
इस बडे देश में यह्‌ जितना फला है, उतना गहरा भी है । इसलिए इस एतिहासिक 
तथ्य के पुंखानुपुंख विश्टेषण के बिना भारतीय जीवन मे स्थित गहरे अवसाद का 
निदान नहीं किया जा सकता ओर न उसका उपचार । इन कारणों को खोजम्‌ 
प्राचीन भारतीय साहित्य के साक्ष्य प्रस्तुत है, विशेषकर प्राकृत, पालि आदि के 
आगमो के विशार साहित्य मे। 
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, भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों मेँ धमं, द्ण॑न, संस्कृति एवं इतिहास 
से संवंधित किसी विषय पर शोध या विशिष्ट अध्ययन का कायं किया जाताहैतो 
उसका गन्तव्य एवं उसकी दिगा प्रायः पूवं निर्धारित रहती है । ऋग्वेद से यात्रा 
प्रारंभ कर उपनिषद्‌, महाभारत, धमसू, स्मृतियाँ, पुराण तक, उसी से संबंधित 
काव्य एवं षड्दशंन के विमशं तक । इतने से ही अध्ययन पूणं समञ्ञ ज्या जाता 
है। भारतीय संस्कृति तथा भारतीय विद्याओं के अध्ययन का यही अथ एवं इतिः 
मान ली जाती दहे। वस्तवमें भाषा एवं विषयकौ हष्टिसे संसृति की यह्‌ एक 
संकोणं वीथि दे, जिसे भारतीय संस्कृति के अध्ययन का राजमागं बताया जाता है। 
इस प्रसंग मे भारतीय भाषाओं के इतिहास तथा उसके भाषा-वैजञानिक निष्कर्ष को 
या तो आंख ओज्चल कर दिया जाता है या उसे भी अन्यथा रूप मे प्रस्तुत किया जाता 
हे । वेदिक भाषा के संयोजन के पीने तत्कालीन जनभाषाओं के अवदान की चर्चा 
हम यहां न भी करे, तो भी हमारा ध्यान इस ओर अवश्य अङ्रष्ट रहना चाहिए कि 
वेदिक भाषा का आधुनिक भारतीय भाषाभों के साथ नैरन्तर्यं कैसे जोडा जाय । इस 
गहरे अन्तराल को मात्र संस्कृतसे जोडने की चेष्टाकौी जाती है। यह ठीकहै कि 
संस्कृत का जीवन दीघंकालीन है, किन्तु इसका जीवन कभी समग्र भारतीय जन- 
जीवन का प्रतिनिधि नहीं था, यह्‌ भी छिपा नहीं है । समाज के अत्प-संख्यकों का, 
उसमे भी वगंविरोष का ही तो जीवन उसमे प्रतिफलति हृञा । फलतः संकृत ने न तो 
नवजीवन एवं जनभाषा से स्वयं प्रेरणा प्राप्त की ओर न अपनी विशिष्टता से जनजौवन 
का स्पशंदही किया) यही कारण है कि संस्कृत कभी सहज नहीं बन सकी । अपनी 
करत्रिमता के बर पर वह देववाणी बनने के प्रयासमें लगी रही। यह भी ध्यान 
देने की बात है संस्कृत द्वारा धदेववाणी' बनने का प्रयास किया गया, कभीभी 
देवीवाणी' नहीं । संस्कृत की इस विरोधी पृष्ठभूमि में विज्ञजनो द्वारा यह निष्कषं 
निकालना ओर उसे प्रसारित करना कितना हास्यप्रद, अस्वाभाविक एवं अवैज्ञानिकं 
ठै कि 

१. संस्कृत ही भारतीय संस्छृति है। 

२. वतमान भारतीय भाषाएं संरक्त से ही उत्पन्न हैँ । 

उक्त प्रकार को अवधारणा पर ही भारतीयता की समग्रताकोन उभरने देने 
का प्रमुख उत्तरदायित्व है । संस्कृत ही यदि भारतीय संस्कृति है, तो हम भारतीयता 
कौ कितना खण्डित एवं आंशिक रूप देते है, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं 
जाता । भाषाका संस्कृति के साथ क्या संबन्ध है ओर अपने सहज प मे वहु 
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कंसे विकसित होती है, इसको ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए । वैदिक छान्दस के 
वाद एक भाषा संस्कृत' 'लौकिक संस्कृतः या भाषाः के नाम से बनाई गई । 
प्रारम्भ मे अनेकानेक जनभाषाओं क। इसमे योगदान था। उसीके आधार पर 
करत्रिमता से बोञ्चिक एवं जटिक नियमों से आबद्ध एक भाष। बनी, जो संस्कत थी । 
इस भाषा को छान्दस के बाद ही संयोजित किया गया, जो जनभाषाओं के समानान्तर 
खड़ी हृदं जो एक छोटे वगं कौ सांस्कृतिक भाषा बनी । इसके पीले जन-जीवन से 
पृथक्‌ रहने को धामिक एवं सांस्कतिक प्रेरणा थी । भषाविदो से यह तथ्य छिपा 
नहीं है कि जो भाषा साहित्यिक बनती है, उसको समन्य प्रवृत्ति जनभाषा एवं 
जनजीवन से दूर रहने के रूप मे उभरती है । अल्पसंख्यक अभिजात वगं की भाषा 
होने से संस्कृत मे यह्‌ प्रद्ृत्ति अधिक उग्र थी। संसरति के साथ भाष। का तादात्म्य, 
सम्बन्ध या किस प्रकार का अनिवायं सम्बन्ध नहीं होता है, किन्तु संस्कृति का 
सर्वाधिक शक्तिमान्‌ संप्रेषक माध्यम भाषादहीदै, इसमें भी विवाद नहींहै। वर्णो, 
जातियों कौ उच्चता-नीचता, सेवा ओर श्रम का अवमूल्यन, स्वी, शुद्र, अन्त्यज 
एवं जनजातियों के अधिकारों का हनन आदि जिस समाज-रचना का आधार बन 
गया है, उसके आचार-विचार कौ कार्व्यापी परम्पराको यदि "संस्करति' नाम 
देना हे तो उस अथं मे संस्कृत अवश्य संस्कृति को प्रतिनिधि भाषा है। इस स्थिति 
मे .संस्कत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है," इस मान्यता का अभिप्राय सिफं 
इतना ही हो सकता है कि स्वतः एवं सहज प्रवहमान जनभषाओं को उनके स्वभाव 
से च्युत कर उनका संस्क्रृतीकरण करने कौ प्रवृत्ति आज भी संस्कृत में बनी हुई दै । 
ऊपर संस्कत के संबन्ध मजो कुष कहा गयाहै उसका उहेश्य उसका 
अवमूल्यन करना या एक विशेष एेतिहासिक संदभं के द्वारा प्राप्त उसके महत्व को 
कम करना नहीं है। अपितु, भारतीयता के विराट संदभं मे उसका सही 
मूल्यांकन करना दहै। फिर उसके प्रसंग से विभिन्न कालके उन जन-भषा- 
समूहो एवं जन-संस्कतियों का महत्त्वांकन उदेश्य हे, जिनका प्रतिनिधित्व 
भाषाकीद्षटिसे पालि, प्रक्रत ओर अपश्रंशों द्वारा हृभादहे। साथ ही इसका निर्धारण 
भी आवश्यक है किभषाकी वे कौनसी स्वगत प्रवृत्तां है ओर संस्करति केवे 
कौनसी स्वगत प्रवृत्तियां हँ ओर संस्कृति के वे कौनसे तत्त्व हँ जिनके कारण 
स्थानीय जनभाषायं के आधार पर उद्गत एवं विकसित होकर भौ संस्कृति के 
समान अन्य भाषाएं भी अपनी वास्तविक खौकिकता छोड़ने लगती हँ, ओर संस्कृति 
केवे कौनसे तत्वह, जो उसे टोक्र-जीवन से विमूख करने ख्गते हैँ । क्योकि देखा 
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गया हि कि अलौकिक होने कौ इन प्रवृत्तियों ने एक सीमा के बाद पालि, प्राक्त 
ओर अपश्रंशो को भौ प्रभावित किया । इस स्थिति मे विचार करना होगा कि क्या 
जनजीवन से दूर होना भाषा ओर संस्कृतियों को नियति है या इसके विपरीत इनका 
कोई अपना स्वतन्त्र पुरुषाथं भोहे, जिससे वे अपनी सहूजता को कायम रख 
सके । इसके विश्टेषण के आधार पर ही हम इसके निर्धारण मे भी सक्षम होगे कि 
जनभाषाञओं, उनकी प्रतिनिधि भाषाओं तथा उनके द्वारा प्रकाशित जौोवन-दशंन को 
समस्याएं क्याहैँ ओर उनकी सहज एवं स्वाभाविकं गति कहां ओर क्यों अवरुदध 
होती हे। 


वेदिक छान्दस भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं को जोडने वाटी भाषा- 
परपरा है प्राकृत, जिसने अपने सहज स्वभाव एवं निरन्तर विकसनशील गति के 
कारण विभिन्न पाकि, प्राक्रतों ओर अपश्रंशों के नाम से १७०० वर्षो से अधिकः 
आयु को शिकटेखों, आगमो, नाटक, काव्य एवं विभिन्न साहित्यो में पूणं वभव के 
साथ सुरक्षित रखा । इस संवंधमे इन तथ्यों पर विशेष ध्यान रहना चाहिए किं 
प्राकृतो का उद्भव संस्कृत से नहीं हुमा । उसकी जौवन-धारा संस्कृत से पूवं बहत 
प्राचीन कालसे प्रवाहित थी ओौर संस्कृत के आदिसे उसके पुरे कार मे उसके 
समानान्तर अपने पू्वं-पुवं स्वतंत्र स्रोत से चख्कर उत्तरोत्तर कालों मे विस्तरत एवं 
गंभोर होती चटी गई । इतना ही नहीं, उसके द्वारा प्रकाशित जीवन-दशंन, सामजिकं 
एवं धामिक मान्यताएं ओौर एतिहासिक उपलब्धियां संस्कृत की प्रमुख विचारधारा 
ब्राह्मणवाद से नितांत भिन्न थीं। यही कारण है किं इतिहास के प्रारंभकाल से ही 
भारतीय साहित्यमे श्रमण एवं ब्राह्मण के मौलिक भेद ओौर विरोध को बार-बार 
दुहराया गया हँ । जव श्रमण ओर ब्राह्मण नामोके द्वारा भेद किया जाताहैतो 
उसका संदभं सास्करतिक होता है, जातिव'दी नहीं, क्योकि जाति कौ हृष्टि से श्रमणो 
मे भ ब्राह्मण पर्याप्त मात्रा मे रहे हैँ । इसी प्रकार ब्राहमण संस्कृति में ब्राह्मणेतर भी 
प्रचुर संख्या मे मिर्ते हैँ । इस प्रसंगमे कृष्ट रोग इतिहास की श्रांतिपुणं व्याष्या 
करना चाहते हँ कि श्रमण संस्कृति तब्राह्यणवाद को प्रतिक्रिया में उद्गत हई या 
ब्राह्मणधारा के अन्तगंत ही यह एक उक्क्रांति थी, जिसका उद्देश्य ब्राह्मण-परंपरा 


मे उदार संशोधन लाना था, जबकि एतिहासिक साध्यों कै आधार पर श्रमणोंकी 


प्राचीनतम परंपरा को अन्यथा नहीं किया जा सकता । इस संबंध का प्राग्‌-एेतिहासिक 
विवाद यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा । अच्छा यही होगा कि प्राकृतो के इतिहासकालिकि 
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उद्गम जर विकास द्वारा प्रतिफलति निष्कर्ष के आधार पर ही वास्तविकता का 
आकलन किया ज।य । 


विदित है कि श्रमण-परंपरा अनेक भागों मे विभक्त थी। किन्तु दसापूवं पांच- 
छः सौ वर्षो के मध्य उसके दो सणक्त आन्दोलन खड़े हुए, जिसके महान्‌ नायक थे 
भगवान्‌ महावीर ओर भगवान्‌ बुद्ध । यह्‌ युगान्तकारौ उत्क्रांति आर्यो के मध्य में 
ही खड़ी हृरई, जिसने प्रेरणाएं पूर्वागत श्रमण-परंपरा से प्राप्त कौ ओर समसामयिक वंदिक 
जीवन-दर्शन एवं उसकी सामाजिक व्यवस्था को मानव-हित का विरोधी समञ्चकर 
मानव-घरेष्ठता प्रधान धर्मां का उपदेश किया। दोनों श्रमण-परंपराओं मे परस्पर 
मत-वैचित्य होते हृए भी अनेकानेक एेसी समान मान्यता थीं, जिनसे श्रमणो कौ 
विशिष्रता तथा तब्राह्यणवादी परंपरा से उसका मौक्िकि भेद एवं विरोध 
स्पष्ट हआ । ¦ 


श्रमणो ने देव-श्रष्ठता ओर ईश्वरवाद का विरोध करके मानव-श्रेष्ठता के 
सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया । ब्राह्मण एवं राजन्यो के अन्तहीन सास्राज्यवादौ आयाम 
करो धार्मिक आवरण मे सुरक्षित करने के प्रधान उद्देश्य से प्रस्थापित यज्ञीय कम- 
काण्ड का विरोध कर श्वमणों नै उसे आध्यात्मिक साधनाओं की दिशा प्रदान कौ । 
यज्ञ को केन्द्र बनाकर उसके चतुदिक एक एेसी संस्कत का प्रभामण्डल खड़ा होता 
था, जिसमें जन्म से उत्कृष्ट समज्ञा जानेवाला वगं सव प्रकार के लाभान्वित हो ओर 
इतर रोक वंचित रदे । सिफं पशुहिसा के ही कारण श्रमणो ने यज्ञ का विरोध किया, 
यह कहना मानव-प्रना के शौषण-विरोधी इस एतिहासिक आन्दोलन को हल्का 
जनाना है । सत्य यह्‌ है कि श्रौतयाग सा्राज्यवादी शोषण का धामिक मंच था। 
सी दष से इतिहास को तथ्यात्मकं व्याख्या होनी चाहिए । इसी संदभं में श्रमणो का 
गणतन्त्रो के प्रति पक्षपात को भौ ग्रहृण करना चाहिए । शन्ों को नित्यता, उसको 
सर्वोच्च पवित्रता ओर अकाख्य प्रामाण्य की जगह श्रमणो ने अथं कौ पवित्रता 
क सिद्धान्त को मुखरित किया । शब्द को उन्होने केवल अथं-संग्रषण के लिए माध्यम 
नात्र स्वीकार क्रिया। मानव-हित श्रमणो का आदशं धा, इसलिए उन्होने छान्दस 
जषा का वेध करके अपने उपदेशों का माध्यम जनभषाओं को स्वीकार किया । 
एक ओर वण॑वाद ओर जातिवाद के विरोध में श्चमणों ने मानव-समता का सिद्धान्त 
प्रतिष्ठित किया ओरं दूसरी ओर स्त्री, शूद्र, अन्त्यज एवं चांडालों तक को अध्यात्म 
कता अधिकार प्रदान किया। समता, श्रम ओर शांति की प्रतिष्ठा के आधार पर 
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अहिसिक समाज~व्यवस्था के लिए अवसर प्रदान करना, श्रमण-धमं को स्वाभाविकः 
परिणति ह ) श्रमणो ने युद्ध ओर हिसा को कभी धमं होने की महिमा प्रदान नहीं को, 
प्रत्युत उसे मानव विवशताके रूप मेंभी माना तथा आपसी विवादों को 
गान्ति पूणं ढंग से निपटाना अपने गणतंत्र की तौति बनायी । श्रमणो की जहस 
सिफं प्राणीवध से विरत होना मात्र नहीं है, अपितु व्यक्तिगत एवं सामाजिकं तृष्णा 
ओर परिग्रह्‌ के जितनेक्रर रूप हैँ जिनकी परिणति व्यक्तिजीवन एवं समाज के 
अन्यान्य-कषेत्रों मे विषमता, दुःख ओर दारिद्रयके रूपमे प्रतिफलति होते है उन 
सबसे विरत होना अहिसा की वास्तविक प्रतिष्ठा है । सवंसंग्राहुकता, जो किसी भौ 
संस्कृति का सर्वस्व होना चाहिए, उसके पुरस्कर्ता श्रमण थे ओर ब्राह्मण उसके 
विरोधी । विरोधी-धमं तथा विरोधी-सामाजिक व्यवस्था के बीच महावीर ओर 
बुद्ध के अनुयायियों ने पूरे भारतीय महद्टौप मँ श्रेष्ठता के अधिकार से वंचित कोटि- 
कोटि जनता को अपने शास्ता के उपदेशों से आश्वस्त किया ओर उन्हे साहित्य 
तथा संस्कृति का मानवीय वर प्रदान किया । श्रमणो मे बुद्ध के अनुयायियो ने तौ 
इस महाद्वीप के बाहर भी जाकर विश्व के गोलाद्धं में श्रमण-धमं का प्रसार किया । 
संस्करृति-प्रसार के अभियान मे श्रमण जहाँ भी गये, वहाँ उन्होने अपनी भाषाक 
साम्राज्य को स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। प्रत्युत स्थानीय जनभाषओंको 
अंगीकार करके उन्हं ही शिललेखों ओर काव्य, साहित्य आदि में उक्तम स्वरूप 
प्रदान किया । पालि, प्रक्रत ओर अपध्रंश के अनेकानेक भेदो मे विभक्तं होने के 
पीले उनके हारा स्थानीय जनभाषाओं के अंगीकार ओर उसके प्रति आदर का भाव 
टी मख्य था। ठीक इसके विपरीत वैदिक धारा के प्रमृख प्रतिनिधि मौमांसकों नं 
कहा कि महाश्रमण बुद्ध के शब्दों मे कथित अहिसा वैसे हौ धमं नहीं है जसे चम 
मे रखा हुआ गोदु्ध ग्राह्य नहीं । उनके समक्ष वेदों मे संग्रहीत अर्येतर शब्दों को 
प्रामाणिकता का जब प्रष्न उठा, तो उन्होने उसे उस दशा मे स्वीकृति प्रदान कौ, 
जव वे आयंविरोधौ नहीं हों । 

जनों ओर बौद्धो ने अपने शास्ता के उपदेशो को *आगम' कहा श्रुति नहीं । 
केवल जेन, वौद्ध ही नहीं, प्रारंभिक सभी वेष्णव, शव एवं शाक्त आचायंगणने भौ 
श्रुति के विरोध मे उनसे अपने प्रस्थान की भिन्नता प्रदशित करने के लिए अपने 
आधारभूत साहित्य को आगम' कहा ओर उसके लिए प्रकृतो का माध्यम स्वाकार 
किया । परवर्ती कामें भा वेष्णव, शैव ओर शाक्तो पर जवं ब्राह्मण-संस्कृति का 
प्रभाव बद्नेच्गातो उन्होने वेदोके विरोधमें आगमकादही प्रामाण्य स्वीकार 
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किया । इस प्रकार जंन ओर बोद्ध ही नही, अपितु पूरव॑व्तीं वैष्णव, शैव ओर शाक्तों 
के यज्ञवाद, जातिवाद, वेद-प्रामाण्यवाद संव॑घी विरोधने तथास्तरी, बद्र आदि के 
भंगीकार ने श्रमणो के प्रभाव क्षेत्र को अखिल भारतीय बना दिया । 


यह्‌ सव कह्ने का अभिप्राय मात्र इतनाहीदहै कि इस तथ्य को समञ्चनेमें 
कोई कठिनाई न हो कि क्यों भारतीय संस्कृति के निर्माण में श्रमणो कौ भाषा एवं 
साहित्य आदि का प्रधान एवं श्रेष्ठ अवदान है ओर उन्हं इसके लिए विरोधी मान्यताओं 
के साथ किस प्रकार चतुदिक संघषं करना पड़ा । इस तथ्य के स्पष्टलोने मे भी 
कटिनाई नहीं होनी चाहिए कि इतिहास काल मे सर्वप्रथम श्रमण-संस्करृति द्वारा सर्वं 
भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व संभव हुआ, जो सभी आगम-साहित्यों मे प्रति- 
विबित एवं सुरक्षित है। कहा जा सकता है कि श्रमण-संस्छरति का पर्याय उसकी 
आगम-संस्करेति रही है । इसी पृष्ठभूमि में आगम-संस्रति मेँ सव॑भारतीयों कौ संस्कृति 
परतिविबित हई जघकिं संसृत की संस्कृति मे अल्पसंख्यक वगं की वर्गीय-संस्करति । 

दशन ओर आध्यात्मिक चिन्तन की दहृष्टिसे भीयदिइस तथ्य कौ परीक्षा 
करे तो वेद ओर उपनिषदों से जेन ओर बौद्ध आगम अधिक पुरोगामी एवं श्रेष्ठ सिद्ध 
होगे । बुद्ध एवं महावीर ने दाशंनिक चिन्तन कौ एक महच्वपृणं प्रक्रिया प्रस्तुत कौ, 
जिसे विभज्यवाद, मध्यममागं ओर अनेकान्तवाद के द्वारा स्पष्ट किया जाताहै। इस 
ओर ध्यान जाना चाहिए कि विभज्यवाद, मध्यममागं, अनेकान्तवाद मात्र एक दशन 
प्रस्थान नहीं है, अपितु यह्‌ चिन्तन कौ वह्‌ प्रवहमान प्रक्रिया ?, जिसके द्वारा अनेका- 
नेकं दाशंनिक प्रस्थानों के उद्गम की संभावना खड़ो होती है । जो चिन्तन प्रक्रिया- 
धारित नहीं होता, उसको गणना श्रेष्ठ दशन को कोटि मे नहीं की जा सकती, प्रत्युत्‌ 
वे पूवे-प्राप्त विश्वासो की व्याख्या मात्र हैँ । पालि-प्राक्रृत आगमो मे अपने समकालिक 
दृष्टिवादो का जो प्रभूत संग्रह, परीक्षण एवं विशेषण हआ, उससे एक ओर्‌ श्रमणो 
के दाशंनिक चिन्तन कौ तत्परता ओर उनका बौद्धिक उत्कषं प्रकट होता दहै ओर 
दूसरी ओर उस कार क) ब्राहमण परंपरा मे उसका यभाव ओर उनके चिन्तन की 
अक्षमता कौ स्पष्टकरता है। बौद्ध, जैन अगमों ओर प्राचीन साहित्यों मे जितने 
विस्तार से पदाथं-विद्या का विष्लेषण क्रिया गया >, उदाहरण में परमाणुवाद को छत 
उक्ष जो व्यापक एवं विस्तरत अध्ययन हआ वह समसामयिक साहित्य में कहां 
उपलब्ध हे ? प्राचीनतम काल मे परमाणु के संबंध का गंभोर एवं सूक्ष्म अध्ययन जैसा 
जनों द्वारा प्रस्तुत किया गया वह॒ आज भौ महृ्वपूणं है । क्म॑वाद के द्वारा नीति- 


परिसंवाद-४ 














सांस्छतिक संकट के बीच प्राक्त २४७ 


व्यवस्था तथा गुणस्थानों एवं भूमिभेदो के आधार पर योग एवं विविध साधनाशओें 
की व्यवस्था द्वारा जीवन की जो अध्यात्मप्रवणता निर्धारित कौ गई वही भारतवषं 
का अपना आध्यात्मिक वचंस्व माना गया । एेसे विषयों से संबंधित प्राचीनतम एवं 
विस्तरत साहित्य का अन्यत्र मिलना संभव नहीं है । जीवन के आन्तर ओर बाह्य पक्षों 
से सम्बन्धित विद्याओं का इतना बड़ा वभव पालि ओर प्रक्रतों के माध्यम से विकसित 
टोना तथा उसका समान्य जनजीवन के साथ सम्बन्ध जोड रखने का निरन्तर प्रयास 
करना, अल्पसंख्यक संस्कृति की अपेक्षा श्रमण-संस्केति को भारतोयता का विशा 
आयाम प्रदान करता हे। 


उपर्युक्त सम्पूणं चर्चा के बाद यह्‌ प्रष्न समाधान कौ नितांत अपेक्षा रखता 
है कि पिछले हजार वर्षो से पालिप्राकृतों के प्रभाव मरे उत्तरोत्तर हास होना, जिससे 
कि उसका सवं भारतीय प्रतिनिधित्व निःरेष-सा हो जाय, उसके पीद्ये क्या क्या कारण 
हैँ ? यह्‌ प्रएन अन्य अनेक एेतिहासिक प्रषनों को उठाता है, जिसका विवेचन यहां 
संभव नहीं है, किन्तु इस मूर बात की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि पाकि 
प्राकृतो के हास के पीले जबरदस्त सांस्कृतिक पराजय ही करण है । वास्तव में पाकि 
प्राक्त का पराजय भारतीय संस्कृति कौ एतिहासिक उदारता का ओर सवं भारतीय 
लोक-संस्करृति का पराजय था। यह भी संभव है कि आक्रामक अत्प-संख्यक संस्कृति 
ते अपने मे उन अपेक्षित गुणों को आत्मसात्‌ किया हो जो श्रमणो कौ कभी एकमात्र 
विशेषता थी । कारणके रूपमे यह्‌ भौ संभावित है कि श्रमणो को दुबंुता ओर 
विरोधी आक्रमण का सामना करने की अक्षमता के पीले उनके अपने स्वयं के दुगुण 
टो, जिन्हे उन्होने परवर्ती संघषे काल मे अपनायाहो। इसी प्रकारके प्रश्नों के 
समाधान के विना आज आगमो के गौरवशाखो एवं महृत्वपुणं होते हृए भौ उसकी 
समस्या खडी है । इस पूरी परिस्थिति को एक वाक्य मे कहा जा सकता है कि आगमो 
को समस्या उसका सांस्कृतिक संकट है । एतिहासिक निष्कर्ष के आधार पर यह्‌ स्पष्ट 
दै कि पालि, प्राक्त अदि का बहिष्कार सिफं भापा-बरहिष्कार नही, अपितु 
संस्कति-बहिष्कार है । इस संकट का रूप केवल बौद्धो, जनों या अन्यान्य सन्त 
सम्प्रदायो की दृष्टि से देखना संकट के आयाम को छोटा समक्लना होगा । वास्तव में 
यह भारतीय संस्कृति ओर भारतीयता का संकट टै, जिससे आज कौ प्रायः सभो 
मूलभूत राष्टोय समस्याएं सक्नात्‌ या परंपरया जुड़ौ रै, आज इनका विवेचन नितांत 
अपेक्षित है । 
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इस प्रसंग मे सवं प्रथम श्रमणो की इस प्रदृत्ति का एतिहासिक विश्टेषण 
वश्य होना चाहिए कि उन्हं परवर्तीकार मे संस्कत भाषाका आश्रय ्र््ण करने 
की क्या विवश्रतायें थीं। यह्‌ ठीक है करि संस्कृत स्वयं मे एक भाषा मात्र थी, जिसे 
अथं संप्रेषण का माध्यम स्वीकार करना, आपत्तिर्नक नहीं होना चार्िएि। अथापि 
छान्दस से उतरकर संस्कृत को “रौकिक' बननेमें श्रमण आचार्यो का महान्‌ 
योगदान है । यहाँ तक कि बौद्धो के महायान सूत्रोंका एक विशाल साहित्य एक 
एेसी लौकिक संस्कृत मे रै, जिसे गाथा संस्कत", मिधित संस्कत" या "संकर संस्कत 
कृहा जाता है, जिसका अनुशासन, पाणिनीय अनुशासनों से नितांत भिच्चहै। 
जनो के धवला उर जय धवला ग्रन्थों मे भी प्राकृत ओर संस्कत दोनों भाषाओं को 
मणि-प्रवाट' न्याय से जोड़कर भारतीय्‌ चिन्तन को लोक हितके ख्पमें प्रस्तुत 
किया गया है । इतने के बावजूद श्रमणो का प्रयास संस्कृत को खोक-भावा नहीं 
वना सका, क्योकि संस्कृत जिनके घर कौ भाषा थी, वहु उनके धमं एवं कसंकाण्ड 
की भी भाषा थी। उसके साथ एक एेसी संस्क्ति थी, जो हजारों वषं के प्राकृतों के 
साथ संघषं मे अपनेको वचा चुकोथी ओर जिसने अपने सीमित आयाममें ही 
उत्तरोत्तर अपनी विशिष्टता में वृद्धि को। 


अन्यान्य एतिहासिक कारणों से श्रमण जव दुल होते गये तो उन्होने अपनी 
रक्षा के किए ब्राह्मण-संस्करेति ओर संस्कत के विशिष्टतावाद को अंगीकार करना 
प्रारभ कर दिया। विश्िष्टतावाद के ग्रहण की इस प्रवृत्तिने उन्हं प्ररतो नही 
बनाया, पर इसके विपरीत उससे उनका सवंजन का परम्परागत संबंध टूटता गया, 
जिससे उत्तरोत्तर उनकी परंपरागत संस्कृति ओर भाषा जन-समथंन से दूर होती गई । 


अश्वघोष ने अपने संस्कृत नाटकमें प्राक्त को स्थान दिया । किन्त॒ जिन 
मखो से वह निकली वे विशिष्ट वगं के नहीं थे, स्त्री ओर शूद्र पात्रों के तथाकथित 
अपवित्र मुख थे। भाषाके माध्यमसे विशिष्टता कैसे प्रवेश करती है अश्वघोष 
उसके महत्त्वपूणं निदशेन हैँ । अश्वघोष प्रारंभिक जीवन मे महान्‌ वैदिक पण्डित थे, 
बाद मे महाश्रमण बुद्ध के मानवतावादी प्रभाव में आकर श्रमण भिक्षु बने । श्रमण- 
घमं का जनसाधारण के अन्दर प्रसार ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। इसी 
कौ पूति मे उन्होने भिक्षु-विनय के किचित्‌ विरोध मे जाकर बुद्धचरित' ओर 
-सौन्दरानन्द' जैसे महाकाव्यो का सर्जन किया ओर जनसाधारण मे जाकर उसका 
संगीत के साथ गान करिया। कहा जाता है कि अश्वघोष द्वारा बुद्धचरित आदि के 
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गान से मनुष्य ही नहीं, पयुजों का हूदय भौ द्वित हो उठता था, घोडे हिनहिना 
उठते थे; जिससे उस श्रमण महाकवि का नाम भी अश्वघोष पड़ा । यह सब ठीक था, 
किन्तु अश्वघोष ने जब अपने काव्यं नाटकं के लि संस्कृत भाषा ग्रहणकी, तो 
उनके द्राराहौी होने वारी प्राकृत की अवमानना कौ ओर उनका ध्यान क्यो नही 
गया । इस प्रकार का यह एक उदाहरण है । किन्तु एसे उदाह॒रणों की कमी नहीं हे 
जिनके विष्टेषण से पालि, प्राकृत ओर अपभ्रंशो का संकट स्पष्ट होता है । देषा जाता 


है कि जेसे-जेसे संस्कृते के साथः प्राकृत का सहवास बढा, वैसे-वसे उसकी दशः गिरती 


गद । साहित्य के नाम पर उत्तरोत्तर प्राकृत एवं पाछि भाषाएं संस्कत कौ तरह ही 
करत्रिम होती गईं 1 फलतः प्राकृते भी सवंजन को जगह अभिजात-वगं का प्रतिनिधित्व 
करने रगीं । प्राचीन काल के प्राकृत साहित्य की अपनी समतावादी संस्कृति थी, एवं 
साहित्य ओर संस्कृति के बीच का अन्तर नगण्य था। वादकीप्राक्रतों में वह्‌ अन्तर 
बढता गया । इस प्रकार की आदशं-च्युति के पीले संस्कृत ओर ब्राह्मणों की 
विशिष्तावादी संकृति के अनुकरण कौ प्रवृत्ति थी । प्राकृतं जब अपने दशं शिखर 
पर थीं, तो संस्कृत अपने साहित्य गौरव के लिए उनका अनुकरण करती थी, किन्तु 
स्थानच्युति के साथ दशा बदलती गद । यहाँ तक किं अब संस्कृत के सहवास से 
प्रक्रत अपना आंशिक रूप भी समाप्त करने जा रहीहैं। ग्रन्थों में प्राकृतो पर 
संस्कृत की कृपा छाया उसके दम को तोडती जा रही है । लोकसंस्कति का प्रतिनि- 

धित्व न होने के कारण संस्कृत को मृत भाषा कहा जाता है, मान भी दे तो संस्कत 
यदि जीवित भाषा नहीं तो उसको अभिजात संस्कत का समाज ओर राज्य पर आज 
भी प्रभाव जमा है, प्रकते तो उतने से भौ वंचित हँ । 


उपर्युक्त वाते तथ्यपुणं हँ तो प्रश्न हे कि इसके समाधान की दिशा क्या हो । 
जिसकौ ओर मनीषियों एवं तरत्वाचतकों का ध्यान जाना चाहिए । परामर्शं के रूप मँ 
कुछ वातं रखी जा सकती हं, जिन पर विचार विमशं होना चाहिए । 


यह बहुत ही आवश्यक है कि श्रमण जीवन-दशंन कौ विशेषताओं को छिपाने 
वाली व्याख्याओं कौ एतिहासिक एवं तात्विक परीक्षा कर वास्तविकता को प्रकर 
किया जाय जिससे यह्‌ व्यापक श्राति समाप्त हो कि श्रमणवादी-दर्शन ओर पालि एवं 
प्राकृत आदि भाषाएं वेद-उपनिषदों ओर संस्कृत की ही प्रसूति हँ । उदाहूरणके रूप 
मे अनेकान्तवाद को समन्वयवाद या समज्ञोतावाद समज्ञा जाता है । जैन विद्वान्‌ भौ 
इसका समथंन करते पाये जाते हँ । इसकी पृष्ठभूमि मे वतंमान समाज का दवाव काम 
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करता है । इसी दवाव में आकर क्रांतिकारो शक्तियां कुण्ठित होकर अपने को अपने- 
अपने संप्रदायमें ही घेर क्ती हँ । विरोधी दवाव में भो हिम्मत जाती रहती दहै कि 
बुद्ध ओर महावीर के समतावादौ एवं मानवतावादी विचारों को जन-साघधारण के 
समन्त प्रस्त॒त करें । एसे लोग अपनी कृत्रिम शरष्ठता को सुरक्षित रखने के लिए कुल- 
श्रेष्ठता, जाति-श्रष्ठता को स्वीकृति प्रदान करते हँ ओर वास्तव मे महावीर ओर बुद्ध 
के नाम से उनके विरुद्ध शताब्दियों से जोवन व्यतीत कर रहै हँ । इस सम्पूणं वात्या- 
चक्र का भेद करना होगा । इसके लिए आवश्यक है -स्त्री-शूद्र एवं जनजातियों तक 
पटंचकर उन्हे महावीर ओर बुद्ध के संदेशो से सात्वना प्रदान को जाय । इस प्रसंग 
मं प्राकत एवं अपश्रंशो का वतंमान प्रादेशिक भाषाओं ओर स्थानीय बोलियों के 
संबंध को जोड़ना नितांत आवश्यक होगा । इस प्रकार को अनेकानेक बातें हँ जिनकी 
ओर ध्यान देना होगा । सर्वाधिक ध्यान इस ओर देना होगा कि प्राकतो की समस्या 
पर साप्रदायिकता कौ दृष्टि से नहीं, रष्टीय परिवेश मे विचार किया जाय ओर उसके 
समाधान को भी भारतीय संस्कति के विराट संदभं मे स्थापित करें । किन्तु इसके 
प्रारंभ का उत्तरदायित्व उन्हीं खोगों पर है, जो श्रमण-परंपरा से प्रभावित हैँ । 
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पालि ओर प्राकृत 


डं. ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 

श्रमण संस्कृति की दो मख्य धारणं है । बौद्ध एवं जेन । इन दोनों धाराओं 
के वाहक भगवान्‌ बुद्ध तथा भगवात्‌ महावीर रहे । भगवाच्‌ बुद्ध ने जो कुष भारतीय 
संस्कृति को प्रदान किया वह्‌ सव पालिमेंरहै, तथा भगवान्‌ महावीरने प्राक्त के 
माध्यम से भारतीय जनमानस को आप्लावितं क्रिया। इन दोनों महापुरुषों के 
अम्रतोपम सन्देश का वाहक पाकि एवं प्राकृत भाषाएं रहीं जो न केवर भारत को 
वरन्‌ विश्व को आचरण, तप, त्याग एवं वैराग्य की शिक्षा प्रदान करने में समथं 
रहीं । इन्हीं के माध्यम से कोटि-कोटि लोगों ने अपने को दुःख को ज्वाला से निकाल 
कर शान्त एवं शीतर निर्वाण को प्राप्त किया । 


इन दोनों भाषाओं मे कौन सी एेसी विशेषताएं थीं, जिसके कारण दोनों 
महापुरुषों ने इनको अपने उपदेश एवं विचार का माध्यम बनाया । यदि इस बात 
पर विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि इने दोनों महापुरूषों को सम्पूणं मानवता 
के प्रति गहरी सम्वेदना थी, जिसके कारण इन्होंने अपना विचार एेसौ भाषा के 
माध्यम से व्यक्तं करना चाहा जिसे अधिक से अधिक जन सामान्य समञ्च सके ओर 
उनसे लाभ उठा सके । इसी उदेश्य की पूति के लिए दोनों महापुरुषों ने जनसाधारण 
की बोली में जो उस समय प्रचलित थी ( पाल्िप्राकरेत ) उसमे अपना उपदेश देना 
श्रेभष्कर समज्ञा । उसी जन भाषा मे अपना-अपना विचार व्यक्त किया । प्रस्तुत प्रसंग 
मे यह ध्यान देने कौ बात है कि दोनों महापुरुषों के उपदेश बहुत दिनो तक मौखिक 
ही रहे । कालान्तर में छिपिबद्ध हृए 1 संभवतः इसी के फलस्वरूप उन भाषाओं 
मे अनेकरूपता दिखाई पडती है । यद्यपि भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध से ज्येष्ठ 
थे ओर उनकी परम्परा भी पूवंसेही कायम थी, पर जँनागमों का संकलन पालि 
बौद्धागमों के बाद में हृभा । इतिहाससे यह ज्ञात है कि पा त्रिपिटक का संकलन 
ईसापूवं प्रथम शताब्दी में हो गया था पर जंनागमों का संकलन ओर टेखन इसा को 
५वी-छटीं शती में हृ । इन दोनों महापुरुषों से पूवं जिस भाषा का बोलबाला था 
वह वेदिक संस्कत थी। जंसाकि भाषाविदोंने बताथादहै कि प्राचीन भारतीय 
आयं भाषा के अन्तगंत वंदिक संस्कृत का स्थान था। इन्ही भाषाओ मे विनज्ञजन 
वार्तारप भो करते थे पर जन सामान्य के लिएभी उस समय कोई बोरी अवश्य 
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होगी । वेदिक भाषा दुरूह्‌ थी, इसी दुरूहता के कारण प्राचीन आयं भाषा में अनेक 
परिवतंन हृए ओर इसी परिवतंन के कारण मध्य भारतीय आयं भाषा का उदय 
ह जिससे पालि-प्राकृत आदि भाषार्एं निकली । यहाँ पालि एवं प्राक्त के स्वरूप को 
समञ्लाने कं किए उन परिवतंनों पर विचार करना समीचीन होगा । 


प्राचीन भारतीय आयंभाषा की ऋ, लृ ध्वनियां समाप्त हो गर्ई। एे ओर ओ 
के स्थान पर णएएवं ओं का प्रयोग होने लगा । अव, अय ध्वनि-समूहं का स्थान ए, 
ओं ध्वनियों ने ठे ख्या । मू व्यञ्जन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने खगा । 
श्‌, षू के स्थान पर केवर सका . व्यवहार होने ल्गा। शब्द एवं धातु रूपोंमेभी 
परिवतंन हुए । अनेक अजन्त एवं हलन्त प्रातिपदिकों के रूप अकारान्त प्रातिपदिकों 
के समान बनने कगे । सम्बन्धकारक के एक वचनमें जो रूप अश्वस्य, मनेः, साधोः 
तथा पितुः आदि थे वे अव असस्म, मृनिस्स, साधुस्स तथा पितुस्स आदि होने ख्गे। 
संज्ञामे भी सवंनामके रूपोंका विधान होने ख्णा। घतुओंकेस्पोमे मोद्धास 
हआ । सनन्त तथा यद्धन्त क प्रयोगो मे कमी आई । इन्हीं सब परिवतंनों के कारण 
प्राचीन भारतीय आयंभाषा को एक नवीन शूप प्राप्त हृञा जिसे मध्य॒ भारतीय भाषा 
के रूप में ग्रहण किया गया, ओर इसी मध्य भारतीय आयंभाषा को पालि, प्राकृत, 
अपश्रंग, आदि कहा गया हे । 


प्राकृत का जो प्राचीन रूप प्राप्त होता है वह्‌ अशोक के शिलाल्खींकाहै। 
पेसा जान पडता है कि पालि या तत्काखीन टोकभाषा के तीन स्वरूप प्रचलित थे। 
पूर्वी, परिचिमी ओौर पर्चिमोत्तरी । इन्हीं बोलियों का विकास बाद मे प्राक्रतोंकेरूप 
मे हआ । मागधी एवं अद्धमागधी अशोककारीन पूर्वी बोरी के, शौरसेनी पश्चिमी 
बोटी के ओर पैशाची पश्चिमोत्तरी बोलो के विकसित रूप है, एेसा कहा जा सकता 
है । भरत मूनि के अनुसार सात प्रकार कौ प्राकृते हँ जिन्हं, मागधी, अवन्ती, प्राच्या, 
गौरसेनी, अद्धंमागधी, वाह्लीका ओर दाक्षिणात्या कहा जाता है ।* बाद मे वैय्याकरण 
हेमचन्द्र ने पेशाची एवं लाटी को भी इसमे जोड दियाहै। पर सार्हत्य कौ दृष्टि 
से चार प्रकारक) प्राक्रृतंही म॒ख्यहं।वेरहै-मागधी, अद्धंमागधी, शौरसेनी ओर 
महाराष्रौ । इनके साथ पालि का क्या सम्बन्ध रहा है यह्‌ विचारणोय है । 


१. सागध्यवन्तिजा प्राच्या शुरसेन्यद्धमागधी । 


बह््मीकदन्निणात्याए्च सत माषाः प्रकीतिताः । -ना० शा० १५।४८ 
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पालि ओर प्राकृत भाषाओं का ध्वनि-समूह्‌ प्रायः एकनसाहे।क्छ,च्छर,ख्‌,एे, 
एवं ओ का प्रयोग पालि एवं प्राकृतो मे समान रूप से नहीं पाया जाता है । टन दोनों 
भाषाओं लके स्थान परअ, इ, उ स्वरोंमेसे कोई एक हौ जाता ह । ह्भस्व ए 
तथा ओ दोनों मे होते हैँ । विसगं दोनों में नहीं होते। श॒, ष के स्थान पर दन्त्य स 
काही प्रयोग देखा जाता है पर मागघीमें ताख्व्यश ही होता है। मूद्धन्य ध्वनिक 
दोनों में ही पाये जाते हैँ । शब्द के अन्तःस्थित अघोष स्पशं के स्थानपरय्‌+व्‌ का 
आगम दोनों मे होता है । शब्द के अन्तःस्थित घोष महाप्राण कौ जगह्‌ ह्‌' हौ जाता 
है । शव्द के अन्तःस्थित अघोष स्पर्शो का घोष मेँ परिवतंन दोनों भाषाओं मे पया 
जाता है । इस प्रकार पालि एवं प्राकत में समानता दिखाई पड़ती है । 


प्रस्तुत प्रसंग मे विचारणीय यह दहै कि पलिको प्रायः सभी विद्वानों ने 
'मा.घी' कहा है । आचायं बुद्धघोष के समयसे ठेकर वतमान युग तक इसका 
मागधी नाम ही प्रचलित है। पर तुलनात्मक अध्ययन से यह्‌ पता चल्ता है कि 
पालि ओर मागधी मे अन्तरदहै। जिस मागधी का विवेचन उत्तरकाटीन प्राकृत 
वैयाकरणो ने किया है तथा जिसके स्वरूप का दशंन कतिपय अभिकेखों या नाटक 
ग्रन्थों में होता है, उससे तो पालि निश्चय ही भिन्न है । मागधी भषाके रूपक 
तीन मुख्य विशेषताएँ हँ । प्रत्येक र ओरस्‌ का क्रमशः छ ओर श्‌ मे परिवतन 
हो जाना तथा पृल्लिङ्ख ओर नपुंसक ल्ग अकारान्त शब्दों का प्रथमा विभक्ति एक 
वचन का रूप एकारान्त होना । पर पालि मे एता नहीं होता वरन्‌ र ओर ल्‌ दोनों 
ध्वनियों के रूप वहाँ मिलते है । तथा एकारान्त न होकर ओकारान्त ही होता हे । इस 
प्रकार अशोक के पश्चिमी शिलालेखो मेँ राजा, पुरा, आरभित्वा ज॑से प्रयोग मिलते हँ तो पुवं 
के शिलटेखों में क्रमशः खाजा, पुलुवं, आलभितुं रूप देखे जाते हँ । स का शमे परिवतंन 
पालि में कभी नहीं होता । केवल अशोक के (मानसेहरा) के शिखालेख मे इसका प्रयोग 
अवश्य हा है, जैसे प्रियद्रशिन, प्रियदशि, प्राणशतसहघानि आदि । परन्तु मागधी 
शकार बहुका है, वहाँ स, ष, दोनों का ताक्व्य 'श' हो जाता हैः जेसे पुरूषः का 
'पुलिशे' शुष्क का शुश्क । इसी प्रकार पालि मे पल्लिग ओर नपुसकं लिगि चकारान्त 
शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्रमशः ओकारान्त तथा अनुस्वरान्त होते हे 
एकारान्त नहीं, पर अशोक के शिललेखो में लाघुलोवादे, बुधे, 'मिगे' आदि रूप भी 
मिलते हैँ । इन विभिन्नताओं के आघार पर यह्‌ स्पष्टहो जाता करिवे मौल्किन 
होकर एक ही सामान्य भाषा के प्रान्तीय या जनपदीय सूप है जो उच्चारणभेद से 
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उत्पनच्चहो गये हँ ; अथवा अशोक के अभिटेखों कौ भाषा सामान्य राष्टूभाषा है 
जिसमे प्रादेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चारण आदि मे अल्प परिवतंन हो गये 
हँ । मूल तो उन सबका एक ही है -मगघ की राजभाषा मागधी, जिसमे भगवान्‌ बुद्ध 
ने अपना उपदेश दिया था। दूसरी बात यह है कि भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश मौखिक 
थे ओर उनका संकलन उनके निर्वाण के दो तीन शताब्दियों के बाद हुजा । उनका 
िपिबद्ध रूप तो प्रथम शताब्दी ईसवी पूवं मे हा । इसलिए इसमे अनेक परिवद्धनों 
ओर परिवतंनों की सम्भावना हो सकती है । 


पूनः अद्धमागधी ओर पालि के तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 
इन दोनों मे अनेक समानतां हैँ जसे पुरे, सुवे, भिक्खवे, पुरिसकारे, दुक्खे आदि । 
शब्द दोनो मे समान हैँ । संस्कृत तद्‌ के स्थानमें सेका होना जैसे तद्यथा का 
सेय्यथा । कहीं कहीं वणं-परिवतंन का विधान भी समान दिखाई पडता है जैसे - 


पालि अद्धमागधी 
सकि सक्ख 

थरू थरू ( छरू ) 
वेलु वेलु 

नंगल नंगल 


इस प्रकार सस्रत यद्‌ के स्थनमेथे' काहो जानातथारर' काष्ट हो 
जाना अद्धंमागधी की एक बड़ी विशेषता है जो पालि में सर्वत्र नटो दिखाई पडती । 
इस घ्रकार यह कहा जा सकता है कि इसमे मागधी की आधी प्रवृत्तियां टे तथा शेष 
प्वत्तियां शौरसेनी प्राकृत से मिती हैँ जिससे अनुमान लगाया जा सकता हे कि इस 
भाषा का प्रचार मगधसे पश्चिम प्रदेशमे रहा होगा तथा इसका विकास आर्यं 
भाषा के दूसरे स्तर से हुआ होगा । 

कु विद्वानों ने पालि के ध्वनि समूह ओर रूप विधान की सबसे अधिक 
समानता शौरसेनी प्राकृत के साथ बताया है । उन विद्वानों का कहना है कि शौरसेनी 
मं पुलि अकारान्त शब्दों के प्रथमा एकवचन का रूप ओकारान्त होता जैसे 
पुरिसो, बुद्धो, नरो आदि ओर यही प्रवृत्ति पालि की भी है । दूसरी विदोषता घ' का 
स मे परिवतंन होना है । यह पालि में भी उसी प्रकार विद्यमान ठ । शब्द" का सह्‌ 
पुरुष का "पुरिस" धमं का श्वम्म' कमं का कम्म' पश्यति का "सतिः पुत्र का पूत्त' 
आदि रूप पि ओर शौरसैनीमें एक जैसाहीहै। शौरसेनी मे शब्द के मध्य 
स्थित अघोष स्पर्शो का घोष स्पशं मं परिवर्तन हो जाना पालिमे भी समान रूप से 
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पाये जाते ह-- जसे माकन्दिक से मागन्दिम' कचंगर से कजंगर' तथा अचिरवती 
से अजिरवती' दोनों मे समान रूप से होते हैँ । पर पालि मे इसके विपरीत प्रवृत्ति 
भा दिखाई पड़ती है जसे शब्द के मध्य मे स्थित घोष स्पर्शो का अघोष हो जाना-- 
यथा अगरू से अकलु,.मुवंग से मूतिग, कुसीद से कुसीत आदि । शौरसेनी पूवंकालिकं 
अव्यय में दुण प्रत्यय र्गता है, जैसे पटिदूण, पालि मे भी इसी अथं में तून प्रत्यय 
देखा जाता है जसे सोतन, कातून आदि । यह प्रवृत्ति केवल शौरसेनी में ही नहीं 
वरन्‌ पेशाची प्राकृत में भी है, जसे गन्तन, रन्तून, हसित्रून आदि । पेक्छ, गमिस्सति 
सक्किति जसे रूपो मे भी पालि ओर शौरसेनी मे समानता है । पर करटी-कहीं पाकि 
शौरसेनी से नहीं भी मिलती है, जसे शौरसेनी में वतंमान काल के प्रथम पुरुष एकवचन 
के क्रियारूपो के अन्तम दि" का प्रयोग देखा जाता है जसे "करेदि" गच्छेदि' जब 
कि पालिमें करोति ओर गच्छति रूपही होता है। इस प्रकार शौरसेनी के साथ 
पालि के सम्बन्ध को देखा गया तथा यह ज्ञात हुआ कि ध्वन्यात्मक ओर रूपात्मक 
समानता होते हए भी इसमे असमानता भ हँ । महाराष्ट भो शौरसेनी का विकसित 
रूप हँ । इसे अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसी प्रकार पालि ओर पैशाची प्रात 
मे जो समानतां है, उनको इस प्रकार दिखाया जा सकता है, यथा घोष स्पर्शो 
(ग्‌, द्‌, व ¦ के स्थान मे अघोष स्पशं (क्‌, त्‌, प) का होना । शब्द के मध्य स्थित 
व्यञ्जन का सुरक्षित रहना । भरिय, भसिनान' कसट' जैसे शब्दों मे संयुक्त वर्णो का 
विश्लेषण पाया जाना । ज्ञ, ण्य्‌ ओर न्य का ज्ज में परिवतंन हो जाना।य्‌काज्‌ में 
परिवतंन न होकर ज्यों का त्यों रहना । अकारान्त पुल्लिग शब्दों के प्रथमा एकवचन में 
ओकारान्त हो जाना आदि । 


इस प्रकार संक्षेप में प्राकृतो के साथ पाछि के अध्ययन से यह्‌ सहजतया 
आभास हौ जाताह कि पालि को किसी एक प्राकृत से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता 
अपितु सभी प्राकृतो के तत्त्व पालि मेँ पाये जाते है । प्रान्तीय अन्तरके कारण भी 
इसमें विविधता पाई जाती है । पर इस अध्ययन से एेसा कगता है कि प्राचीन आय 
भाषा अर्थात्‌ वंदिक संस्कृत के कालम जो जन साधारण की बोलियां प्रचलित थीं 
उसौ में इन दोनो महापुरुषों ने अपना उपदेश दिया था ओर प्राचीन भारतीय 
आयभाषा मे परिवतंन के कारण मध्य भारतीय आयंभाषा युग का उदय हुआ 
ओौर इसी से पालि एवं प्राकृतो का उदय हुआ । दूसरी बात जो इससे स्पष्ट होती है, 
वह यह कि वंदिक भाषा की दुरूहता के कारण इसमे अनेक परिवतंन हृए ओर इसी 
के फलस्वरूप पालि (मगध या मध्यमण्डल की भाषा) का उदय हुआ इसी का क्रमशः 
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प्रान्तों ओर प्रदेशों के परिवतंन के कारण विकास होता गथा, जिसके फलस्वरूप 
प्राकते उद्भूत हुई, तदनन्तर इन सवो की स्वतंत्रता एवं स्वच्छन्दता को नियमन करने 
के लिए पाणिनी ने संस्कत व्याकरण कौ रचना की, जिससे भाषा की एकरूपता बनी 
जो संस्कृत कहुलायी । इस प्रकार वैदिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, संस्कृत यह क्रम 
ठीक हौ सकता है । यह्‌ करटा तक सही है इस पर विद्वान्‌ छोग विचार करेगे । 

श्रमण संस्कृति का प्रचार-प्रसार इन्दी दोनों भाषाओंके माध्यमसे हृ 
इसीलिए इनको श्रमण संस्कृति का प्रतीक कहा जा सकता है । ऊपर के विचारों से यह्‌ 
जात होता टै कि वेदिक भाषाके प्रयोगो की कठिनताके कारण जो परिवतंन हए 
उसके फलस्वरूप ही भाषा मे सर्ता आयी, जिसका रूप अशोक के शिरलेखों की 
भाषा तथा पालि म दिखलाई पड़ता है ओर इसी का विकास अन्य प्राकृतो के रूप में 
पाया जाता है । अतः यहु निष्कषं निकाला जा सकताहैकि पालि को प्राक्तसे 
अलग नहीं किया जा सकता वरन्‌ पालि ही प्राक्त का प्रारम्भिकरूप है यह्‌ कहा जा 
सकता है । बाद मे इसका विकास होता गया ओर विभिन्न प्रदिशिक वोचियों के 
कारण मागघी, अद्धमागघो, शौरसेनी, महाराष्टी, पैशाची आदि नाम दे दिये गये । 

कु विद्वानों ने पालि भाषा को जनसाधारण कौ बोली नहीं होने कौ आशंका 
की दहे । यहु सही भी हो सक्रता है क्योकि जिस समय पालि बोली के रूप में प्रचलितं 
होगी उस समय उसका रूप कुठ भिन्न॒ अवष्य रहा होगा पर वाद मेँ साहित्य की 
भाषा हो जाने पर उसके रूपों मे परिवतंन एवं संशोधन भो अवश्य हृए होगे । दूसरी 
बात यह्‌ है कि ये भाषाएं जनसाधारण कौ बोलियां रही होंगी । यह तो उन महापुरुषों 
दारा समथित है । भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी-अपनी भाषामे ही धमं को सीखने ओर 
समल्लने को आज्ञा दौ थौ । जिसके फलस्वरूप ही इन भाषाओं मे विविधता एवं अनेक- 
रूपता है, साथ ही त्रिपिटक मे विज्ञजनों से लेकर स्त्रियों एवं बच्चों तक को पालि 
मे संलाप करते दिखाया गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि पालि कभी जनसामान्य 
कौ भाषा अवश्य रहौ होगी, जिसे बाद में कुष संशोधनं के साथ साहित्यिक रूप दे 
दिया गया होगा । जो आज पालि त्रिपिटक के रूप में विद्यमान है । 


पालि एवं थेरवाद विभाग, 
सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तरप्रदेश 
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प्राकृत भाषा : एक अविच्छिन् धारा 
डां० कमलेशकुमार जन 
भाषावेज्ञानिको ने प्राकृत भाषा को भारोपीय परिवार की मध्यकालीन 
भारतीय आयं भाषाओं ( ५०० ई० प° से १००० ई० तक ) के अन्तगंत स्वीकार 
कियाहै। इस भाषा का अपना विशेष महत्व है, क्योकि इसके समुचित ज्ञान के 
अभाव में अन्य किसी प्राचीन अथवा अर्वाचोन भारतौय भाषा के साहित्य का समुचित 
ज्ञान एवं आनन्द प्राप्त नहीं किया जा सकता हे । 
प्राकृत भाषा के उद्भव एवं विकास को लेकर विद्वानों मे पर्याप्ठ वेमत्य है । 

संस्कत के विद्वान्‌ प्राकृत कौ उत्पत्ति संस्कृत से मानकर संस्कृत की प्राचीनता अथवा 
श्रेष्ठता सिद्ध करते हैँ । प्राकृत भाषा के मूल के विषयमे वे प्रकृत-वैयाकरणों द्वारा 
प्रस्तुत व्युत्पत्तियों को साक्ष्य बनाते हैँ । प्राकृत-वेयाकरणो ने प्राकृत की व्युत्पत्ति 
करते समय प्राकृत का मुल संस्कत को बतलाया ह । आचाय हेमचन्द्र प्राकृत कौ 
व्युत्पत्ति करते हुये च्िखते ह --“ध्रकतिः संस्कृतं तत्र भवं तत आगतं वा प्रकृतम्‌ ` 
अर्थात्‌ प्रकति संस्कत है ओर उससे उत्पन्न अथवा आयी हई भाषा प्राकृत ह । इसी 
प्रकार वाग्भटालंकार के एक प्र कौ व्याख्या करै हुये सिहदेवगणिने च्खा है 
कि--' प्रक्रृतेः संस्र ताद्‌ आगतं प्राकृतम्‌'*‡ अर्थात्‌ प्रकृति संस्रेत है ओर उससे आयी 
हई भाषा प्राकत है । प्राकृत की संस्कतमूलक उक्त व्युत्पत्तियो का वास्तविक मन्तव्य 
समघ्े बिना यह्‌ मत व्यक्त किया जाताहै कि प्राक्त का मुच संस्कंतदहै ओर उसी 
से प्राकृत भाषा का विकास हुआ है। अतः यहां यह्‌ विचारणीय है कि प्राकृत का 
मुल व्याह. तथा इस सन्दभं मे प्राकृत वं्ाकरणों कौ ब्युत्पत्तियां कहां तक 
तकसंगत हैं । 

सिद्धहेमशब्दानुलासन, १।१ वृत्ति । 
२. संस्कृतं स्वगिणां माषा शब्दशास्त्रेषु. निश्चिता । 4१/९4 ५ 

प्राकृतं तञ्जतत्तुल्यदेश्यादिकमनेकधा ॥। 

---वाग्भटालंकार ( सिहदेवगणिकृत टीका सहित ), हिन्दी दीकाकार--ड° सत्यत्रतसिह, 

चौखंबा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१, सन्‌ १६५७, २/२। 
३. वही, २/२ वृत्ति ( सिहृदेवगणिङ्ृत ) । 


परिसंवाद्‌-४ 
२० 








२९५५८ जैनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरदास्त्रीय अध्ययन 


प्राकृत भाषा का अथं है--जन साधारण के बोल्चार की भाषा। अतः इस 
बोख्चाख की प्राक्त को देशभाषा कहना अधिक उपयुक्त होगा । सामान्य रूप से 
विचार करने पर ज्ञात होता हे कि प्राकृत भाषा का बोख्चार के रूप में प्रयुक्त प्रथम 
रूप शुद्ध बोटी का रूप था, जिसे ह्म चाहे तो सुविधाकी दृषटिसे प्राकृत बोली भी 
कह सकते हैँ । इसी का विकसित रूप अगे चलकर दो धाराओं मे विभक्त दिखाई 
देता है. प्रथम वह रूप जो प्राक्त बोरी से व्याकरण विहीन काव्य रचना में प्रयुक्त 
हआ है, ओर दूसरा रूप वह जो प्राकत भाषा के तत्काटीन विकसित रूप को टृषटिगत 
रखकर प्राकृत-वेयाकरणो द्वारा व्याकरण के कठोर नियमों से जकड़ दिया गया है । 
यही उत्तरकारीन व्याकरण सम्मत रूप साहित्यिक प्राकतके रूप में सामने आय। । 
इस उत्तरका मे जिन प्राकृत-ग्रन्थों कौ रचना हुई उनका आधार प्राकृत व्याकरण 
सम्मत था । इस प्रकार को रचनाओं के उदाहरण के रूप मे उद्द्योतनसूरि की प्राकृत 
रचना कुवल्यमाखाकहा ( ७७९ ई० ) को प्रस्तुत किया जा सकता है । यह्‌ साहित्यिक 
भाषा, व्याकरण के नियमों में बद्ध होने के कारण क्रमशः क्लिष्ट होती गई ओर उसका 
वह रूपन रहा जो प्रारम्भ मे जन साधारणकी बोरी कै रूपमे विकसित हआ था । 
अतः इसे एक नवीन नाम साहित्यिक प्राकृत दिया गया । इसे संस्कृत प्राकत, परि- 
माजित प्राकत अथवा परिष्कृत प्राकृत भौ कहा जा सकता है । यहाँ यह्‌ ध्यातव्य 
है कि इस परिष्कृत प्राकृत का प्रयोग काव्य रयनामे तो होने लगा, किन्तु जो ब्रोख्चाक 
की भाषा थी, वह्‌ व्याकरण के नियमों मे बद्धन हो सकी ओौर वट अपने नित्य नवीन 
रूप मे सतत विकसित होती रही, प्रवहमान होती रही । 

प्राकृत भाषाका यह्‌ रूप ग्वेद काल से भी पूवं प्रचलित जनबोी का 
विकसित रूप है, जो अनेक थपेडों से गुजरकर अपने इस विकसित खूप को प्राप्त हो 
सका है । अतः यह्‌ सहज ही कहा जा सकता है कि वदिक संस्कत ओर प्राकृत को 
जननी, वैदिक काल से पूवं प्रचलित एक जनबोरी थी । इसलिये डों° नेमिचन्द्र शास्त्री 


प 


ने संस्कत ओर प्राकत के मध्य कायकारण अथवा जन्य-जनकभाव को अस्वीकार 


करते हये जो दोनों भाषाओं को सहोदरा कहा है ः वहं यथाथं हे । 
परवर्ती कार में कष विशिष्ट लोगों ने वैदिक संस्कृत को देवभाषाके रूपमे 
प्रतिष्ठा प्रदान की ओर उसे अपने मूल रूप मे सुरक्षित रखने के लिये अनेक ठोस 


४. देखिए -प्राक्रेत भाषा ओर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तारा पन्ल्किशन्स, 
कमच्छा, वाराणसी, १९६९६. पृष्ट १३। 


परिसंवाद- 


"~ 











प्रकतं भाषा : एक अविच्छिन्न धारां २५९ 
प्रयत्न किये, जिससे वैदिक भाषा आज भी ( किञ्चित्‌ परिवतन के साथ ) अपने मूल 
रूप मे सुरक्षित है । इस वैदिक भाषा के समानान्तर एक जो अन्य भाषा विकसित 
हई थी, वह्‌ है प्राक्त भाषा । यतः दोनों भाषाओं की जननी एकं अन्य पूवं प्रचलित 
जनबोरी है, अतः उस जनबोटी के वृष्ट शब्द दोनो भाषाओं मे आज भी समन खूप 
से देवे ज। सकते है । डो० रिचडं पिशल ने एसे अनेक शब्दं का उनल्टेख किया हे 
ओर अन्त में लिखा है कि “प्राकत का मूल संस्कृत को बताना सम्भव नहीं है ओर 
भ्रमपू्णं है "^ यही कारणदहै कि प्राकृत भष्‌ लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वदिक 
संसत के अधिक निकट है । वदिक संस्कृत ओर प्रकृत के शब्दों एवं धातुशो मे 
द्विवचन का अभाव उक्त भाषाओं कौ समानता की एक महत्वपूणं कड़ी है । इस प्रग 
मे डों० पिशल का यह कथन भी मननीय है कि “प्राकृत भाषा की ज जततो कीं 
बोचियों के भीतर जमीं हुई है मौर इनके मख्य तत्त्व आदिकाल में जीती-जागती भौर 
बोली जाने वारी भाषा से व्यि गये है; छरन्तु बोख्चार कौ वे भाषा, जो बाद को 
साहित्यिक भाषाओों के पद पर चठ गई, संस्कृत की भांति ही टोको-पीटी गई, ताकि 
उनका एक सुगरठित रूप बन जाय ।९ इस प्रकार को जो परिष्कृत प्राकृत अथवा 
साहित्यिक भाषा वन गई, उसका प्रवाह रुक गया, किन्तु बोलचालं कौ प्राकृत का 
विकास अवरुद्ध न हो सका । भिन्न-भित्न क्षेत्रो मे बोले जाने के कारण इस भाषा ने 
अनेक क्षेत्रीय नाम भो धारण किये । भरतमूनिने क्षेत्रों के आधार पर प्राकृत के 
सात भेदो का उल्टेख किया है मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अधंमागघी, 
बाह्लीका, ओर दाक्षिणात्या ।« विविध प्राकृतो के ये नाम भित्न-भिनत्न क्ष्रों मे बोले 
जाने का स्पष्ट संकेत करते है । इन विविध प्राकरतों का विकास भारतीय आयं 


भाषाओं के विकास का इतिहास दहै। महाकवि र्द्रटकृत काव्यालंकार की टीका 





५. प्राकृतं भाषाओं का व्याकरण, रिचडं पिक, अनुबादक--डं ° हेमचन्द्र जोली, विहारं 
राष्टू-माषा परिषद्‌, पटना-३, १९५८, पैरा ६, पृष्ठ ८-९ । 
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, धैरा ९, पृषु १४। 
७. मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यधेमागधी । 
बाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषा; प्रकोतिताः ॥। 
--नाट्यशाच्लम्‌ ( काव्थमाला ४२); सग्पाऽ्-पण्डित केदारनाथ साहित्यभुषण, 
भारतीय विद्या प्रकाशनं, दिल्ली, पुनमुंद्रण १९८३, १७|४८ । 


परिसंवाद-४ 
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(विः सं. ११२५ ) मे श्वेताम्बर जैन विद्धान्‌ नमिसाधु ने एक पद्य< की व्याख्या के 
अन्तगत लिखा है-- 


` प्राकतेति । सकल्जगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन- 
व्यापारः प्रकृतिः । तत्र भवं संव वा प्राकतम्‌ ।....... प्राक्पूवं कृतं प्राकतं बाल- 
महिलादियुवोधं सकल्भाषानिबन्धनभूतं वचनमूच्यते । मेघनिमूक्तजलमिवंकस्वरूपं 
तदेव च देशविशेषात्संस्कारकरणाच्च समासादितविेषं सत्संस्कतादुत्तरविभेदानाप्नोति । 
अतएव शास्त्रकृता प्रकृतमद निदिं तदनु संस्कतादीनि । पाणिन्यादि व्याक्ररणोदित- 
शब्दलक्षणेन संस्करगत्संस्कतमूुच्यते । ` '" 





अर्थात्‌ संसार के समस्त प्राणियों का व्याकरणादि संस्कार से रहित सहज 
। वचन व्यापार प्रकृति है ओर उससे होने वारी अथवा वही प्राक्रृत है । प्राकृत शब्द दो 
| पदोसे वनादै प्राक्‌ + कत । जिसका अथं है --पह्टे किया गया बालकों ओर 
महिलाओं के लिए यह्‌ सहज दै तथा समस्त भाषाओं का मूल ( कारणभूत ) है । यह्‌ 
प्राकृत, मेघनिगंत जल कौ भाति पहटे एक रूप है, पुनः वही प्राकत देश अथवा 
क्षे्रविशेष ओर संस्कार विदोष के कारण भेद को प्राप्त करती हृई संस्कत आदि उत्तर- 
भेदो को प्राप्त होतो है । इसीलिए शास्वरकार रुद्रट ने पहले प्राकृत का निदेश किया 
है ओर तत्पश्चात्‌ संस्कत आदि का । पाणिनी आदि व्याकरणं के नियमानुसार संस्कार 

किये जाने के कारण वही प्राकृत संस्कत कहखाती है । 
उपर्युक्त तथ्यो को ध्यान मे रखकर यदि हम गम्भीरतापूवंक विचार करें 
तो प्रतीत होता है कि बोक्चाकके रूपमे प्रयुक्त विभिन्न प्राकृते ही भारतीय आयं- 
भाषाओं के विकासकेमुलमे कारणंदहं। जो प्राकृतं संस्कत भाषा की तरह प्राकृत 
व्याकरण के नियमों मे बद्ध हो गड, वे सीमा में बद्ध जलाशय की तरह स्थिर हो गई 
ओर उनका विकास अवरुद्ध हौ गया, किन्तु बोख्चाङ की प्राकृतं उन्मुक्त भावसे 
अपनी स्वतंत्र धारा मे प्रवाहित होती रही; क्योकि कोद भी व्यक्ति बोलचाल कौ | 


~“ जिन्न क रू ~ महक 


= ` च्ल क 


= ऋ > 


| ८. प्राकृत~संस्क्रत-मागघ-पिा चभाषाइच सुरसेनी च । 

षष्टोऽत्र॒भूरिभेदो देशविशचेषादपभ्रंशः ॥ 
--काव्याल्कार्‌ (ुद्रट), श्री नमिसाधुकृत संस्कृत दीका सहित, प्रका ०-मोतीलाल 
बनारसीदास, बगल रोड, जवाहरनगर, दिल्टी-७, संस्करण १९८३, २।१२, 
पृष्ट ९३। 

९, बही, २/२, पृष्ठ १३ । 


परिसंबाद- 


ह च क 
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भाषाको धारा को साहित्यिक भाषाके स्वरूपम बांधनेमें न तो समथं हज है ओर 
न होगा । इस तथ्य को एक छोटे से उदाहरणं के माध्यम से समञ्चा जा सकता है । 
गंगा को घारा गंगोत्री से प्रारम्भ होकर गंगासागरमें विलीन होती है। यहाँ यह 
प्रष्न स्वाभाविक है कि इस प्राकतिक रूप से वहने वारी गंगा कौ धारा को क्या कों 
रोक सकता है । अथवा क्या इस निम्नगा धारा के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सकता 
है ? इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा । क्योकि गंगा कौ धारा को रोकने के किए 
कोई कितना ही बडा वाध बना दे, किन्तु धारा यातो उस बाध को तोड़कर या ऊपर 
से बहकर आगे बढेगी या अपने पुवं मागं को बदलकर । ठेकिन स्वतंत्रतापूवक आगे 
बटेगी अवश्य । यही वात प्राक्त भाषाओं के साथ हे। 








। 
जयं विभिन्न प्राकते|देशी भाषाएं साहित्यारूढ होकर प्राकृत व्याकरण सम्मत ॑ 
| टो गई तब प्राकतों|देशी भाषाओं का प्रवाह तटबन्ध तोडकर आगे वढ़ गया ओर वहां | | 
। जो बौलियों का साहित्य के रूप में विकास हआ, उसे कालान्तरं में अपश्चंश कहा गया । | 
अप्रं भी जब साहित्यारूढ्‌ हो गई तो उस तटवबन्ध को तोडकर जो जनबीली अगे | 
बढी, उससे जो बोयियां विकसित हुई, वे नव्य भारतीय आयं भाषाओंके रूप । 
मे विकसित हई । मगही, जुनी, गुजराती, दं ढारी, वुन्देखखण्डी, बधेली आदि बोलियां 
भी इसी प्राकत के विकसित रूप है विभिन्न क्षेवो मे बोलियां के रूप मे जौ व्यवहार 
होता है, उसमे विभिन्न प्राकतो।अपभ्रंशो के शब्द मुल रूप मे अथवा किञ्चित्‌ परिवतंन 
के साथ प्रचुर मात्रामे उपलब्ध होते हैँ । तात्पयं यह कि प्राकृत भाषा एक एसी धारा 
है, जो वैदिक काल के पहले से ही आज तक बहती चटी आ रहौ है । आज भौ स्तयो | 
एवं बच्चों कौ बोलचार कौ भाषा मे इधर को इहर, वाब को बाऊ, जाओकोजो | 
आदि अनेक रूप दिखेगे, जो प्राकृत भाषा की धाराके ही अंग । यह्‌ बोलचाल में | 
प्रयुक्त होने वाली भाषा समय-समय पर गंगा की धारा की भांति अपना आकारप्रकार्‌ 
बदलती हई आगे बद है, बढु रही है । अतः प्राकृत भाषा कौ उत्पत्ति संस्कत जंसी | 
किसी साहित्यिक भाषा से मानना संगत नहीं है । 


प्राक्रुत को स्वभावसिद्ध प्राचीनकाल से चली अने वाली भाषा मानने परं | 
यहं प्रश्न सामने आता है कि आचायं हेमचन्द्र आदि कुठ प्राकृत. वयाकरण | 
प्राक्त को उत्पत्ति संस्कत से क्यों मानते ह ? इसका समाधान यह्‌ है किं प्राकृतः 
वयाकरण मूलतः संसृत के विद्वान हैँ ओर उनके समक्ष प्राक्त व्याकरणं लिखने कै | 


किए संस्छृत भाषा आधारभूत थी । अतः उन्होंने प्राकत शब्दों की व्युत्पत्ति के किए 
परिसंबाद-४ं 
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संस्कत को प्रकृति मान लिया ओर जिस प्रकार प्राकृत- वैयाकरणो ने प्राकृत शब्दो का 
सर्जन करते समय संस्कत भाषा के शब्दों को आधार बनाया, किन्तु आधार बनानं 
मात्र से संस्कत को प्राक्त की जननी मानना तकसंगत नहीं है । इसी को स्पष्ट करते 
हये डं नेमिचन्द्र शास्त्री ने लिखा है कि--““प्राकत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं 
हुई है, किन्तु ध्रकतिः संस्कतम्‌" का अथं है प्राकृत भाषा को सीखने के किए संस्कत 
शब्दों को मूलभूत रखकर उनके साथ उच्चारण भेद के कारण प्राकृत शब्दों काजो 
सम्य-वेषम्य है उसको दिखाना अर्थात्‌ संस्कृत भाषा के द्वारा प्राकृत भाषा को सीखने 
का प्रयत्न करना है ।'"१ 
पराकृत भाषा के उपक्ब्ध सभी व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ संस्कृतम हैँ । एक 
भी प्राकृत व्याकरण एेसा नहीं छ्खा गया है, जो प्राकरत भाषा मे निबद्ध हो। यह्‌ 
भौ उक्त कथन की पुष्टि मे सहायक है । 
निष्कषं यह है कि भाषा किसी व्यक्ति, देश अथवा सम्प्रदाय विशेष की नहीं 
होती हे, अपितु जन सामान्य की होती है। अतः प्राकंत की अविच्छिन्न धारा का 
अध्ययन करने के किए उपर्युक्त तथ्यों को ध्यानम रखकर आगे बद्ना चाहिये । 
इससे प्राकृतो का वास्तविक रूप ओर नव्य भारतीय आयं भाषाओं के विकास में 
प्राकृत के योगदान का सम्यक्‌ मूल्यांकन हौ सकेगा । 


जेन-बौद्धदशंन विभाग, संस्कतविद्या धमंविज्ञान संकाय, 
कारी हिन्दू विदवविचयाल्य, वाराणसी-२२१००५ 


१०. प्राकृत भाषा ओर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहासं, प्र १३ । 


परिसंबाद-४ 

















वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्त्व 
डं° प्रेमसुमन जेन, डां° उदयचन्द्र जन 

भारतीय आयंशाखा परिवार कौ भाषाओं को विद्वानों ने जिन तीन वर्गोमें 
विभाजित कियादहैवे इस प्रकार है 

१. प्राचोन भारतीय आयंभाषा । 

२. मध्यकालीन भारतीय आयंभाषा । 

३. आधुनिक भारतीय आयंभाषा । 

भाषाशास्त्र के इतिहास मे विद्वानों ने जो अध्ययन प्रस्तुत किये ह उनसे यह 
सामान्य निष्पत्ति हई है कि इन सभी आयंभाषाओं का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध 
हे । वँदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत एवं आधुनिक आयंभाषाओं पर स्वतन्त्र रूप से 
कई अध्ययन प्रस्तुत हो चुके है । कुछ इन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से भौ 
सम्बन्धित हैँ । किन्तु वेदिक भाषा ओर प्राकृत भाषा के तुलनात्मक अध्ययन क 
दिशा भे कोई स्वतन्त्र रूप से ओर गहराई से कायं हुआ हो, एेसा हमारे 
देखने मे नहीं आया है । प्राकृत भाषा पर कायं करने वाले विदानो ने अवश्य ही 
प्रसंगवणश प्राकृत ओर वैदिक भाषा की समान प्रवृत्तियों की संक्षेप मे चर्चा कौ हे, 
किन्त वैदिक भाषा ओर व्याकरण पर देशी-विदेशौ विद्वानों के जो ग्रन्थ हम देख सके 
है, उनमें वैदिक भाषा में प्रकृत के तत्त्वों का संकेत भी नहीं मिलता । प्राचीन 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की दिशा में यह स्थिति निराशाजनक ही कहौ 
जायेगी । 
अध्ययन सामग्रो 


प्राकृत भाषाओं का अध्ययन प्रस्तुत करते समय डं पिशेल, पं० बेचरदास 
दोशी, ड° प्रबोध पंडित, डौ० कतरे, डं° नेमिचन्द्र शास्त्री आदि विद्वानों ने अपने 
ग्रन्थों मे वैदिक भाषा में प्राकृत तत्त्वों के विवेचन के वृष संकेत दि है ।* ये संकेत 
इस दिशा में इस कायं को करने के किए प्रेरणादायी है । कुष्ठ भाषाविदों मे डां 
सुनीतकुमार चटर्जी, डँ० सुकुमार सेन, प्रो° तगारे, डं° भयाणी, ° गुणे आदिने भी 
इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वद्विक भाषा के साथ-साथ जो जनबोली चल रही थो 
वह प्राकृत का प्रारम्भिक रूप है गौर उससे कृष्ट समान तच्व वैदिक भाषा जरं प्राकृत 


परिसवनाद-४ 
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तरे समान रूप से ग्रहण किये गये हं । ज्यन्स ग्लास ने भौ अपने फलांग व्याख्यानो में 
वैदिक भाषा ओर प्राक्त के सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्न कियादहै।* इधर गत 
दो दशको मे जो प्राकृत भाषा पर विभिन्न सेमिनार हृए है, उनमें भी आधुनिक 
विद्ठानों मे से कृष ने इस दिशा मे प्रकाश डालने का प्रयत्न किया दहे "~ इस अवधि 
मने वंदिक भाषा ओर प्राकृत साहित्य पर जो कायं सामने आये है उनके तुटनात्मक 
अध्ययन से भी वैदिक भाषामें प्राकृत के तत्तव खोज निकालनेमे सुविधा प्राप्त हुई 
है । इस तरह उपर्यक्त सामग्री के आधार पर वैदिक भाषा जौर प्राकृत के सम्बन्ध 
को सोदाहरण स्पष्ट करने का प्रयत क्ियाजा सकतादहै। यद्यपि संकलित सामग्री 
ञओौर अध्ययन की नई दिशाओं के आधार पर यह्‌ विषय एक स्वतन्त्र ग्रंथ का विषय 
है । किन्त यहाँ रूपरेखा के रूप में कुं समानताओं पर ही विश्टेषण प्रस्तुत किया 
जा रहा हे । 
वेदिक भाषा 

प्राचीन भारतीय आयं भाषा के प्रतिनिधि ग्रन्थ मूलतः चार वेड हँ । यद्यपि 
इन चारों वेदों की भाषा में विद्रानोंने कुष स्तर निर्चित किये है, किन्तु उसकी 
संरचना मे प्रायः एकरूपता पायी जाती है । वेदिक विद्रान्‌ ओर आधुनिक भाषाविद्‌ 
यह स्वीकार करते हैँ कि वेदों की भाषा उस समय में प्रचित करई रोक भाषाओं 


` कामिखाजुटा रूपदटै, जिसे छांदस भाषाक नामसे जाना गयादहै। छांदस भाषा 


तत्काखीन जनभाषा का परिष्करेत रूप है । यही तत्तव वतमान मं उपलब्ध प्राक्त 
साहित्य की भाषा में थोडे-बहुत परिवतंनों के साथ पाये जाते हैँ । अतः भाषाविदां का 
यह निष्कषं है कि वैदिक भाषा ओर प्राकरृत-भाषाएं किसी एक मर स्रत से सम्बन्ध 
रखती है । जो उस समय की जनभाषा रही होगी । 

प्राचीन भाषाक विकासके मूकमें विद्ठानोंने तीन देशी विभाषाओों का 
प्रभाव स्वीकार किया दहै। 

(†) उदीच्य ( उत्तरीय विभाषा )। 

(11) मध्यदेणीय विभाषा । 

(1) प्राच्य या पूर्वी विभाषा । 

इनमें से उदीच्य विभाषा से छांदस भाषा विकसित हुई, जिसमे व॑दिक 
साहित्य लिखा गया है । जौरं प्राच्य या पूर्वी विभाषा से प्राकृतो का विकास हुआ है । 
सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से देखे तो यह क्रम॒ठीक प्रतीत होताहै कि वेदोंकौ 


` "ककरा ` 
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संरचना पंजाब, अथवा उदीच्य प्रदेशमे हुई मानी जाती है। अतः वैदिक भाषा में 
उदीच्य विभाषा का अधिक प्रभाव रहा ओर प्राकृत भाषायों का साहित्य अथवा 
प्रयोग पूवीं प्रदेशो मे अधिक रहा इस कारण उसमें प्राच्या विभाषा कै तत्त्वं विकसित 
हए दें । किन्तु दोनों विभाषां समकालीन होने से एक दूसरे को प्रभावित करती रही 
हं, इसी कारण से वैदिक भाषा ओर प्राकृत मेँ कई समानताएं पराप्त होती है । वंदिक 
भाषा में मुधेन्य ध्वनियों का प्रयोग, न के स्थान पर ण का प्रयोग, विभक्ति रूपों आदि 
मे वंकल्पिक रूपों का प्रयोग, क्रियाओं मे सीमित कारों का प्रयोग आदि विरेषतां 
उसमे प्राकृत तत््वोके मिश्रण को प्रकट करतौ हैं । इन्हीं प्रवृतियों के कारण वैदिक भाषा 
के साथ-साथ जनभाषा प्रक्रत का अस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता है । बाकरनागल कहते 
है कि प्रकृतो का अस्तित्व निश्चित रूप से वैदिक बोलियों के साथ-साथ वतमान था, 
इन्टीं प्राकृतो से परवर्ती साहित्यिक प्राकृतो का विकास हआ है 5 डा० विटरनित्न भी 
यही कहते हैँ कि संस्कृत के विकास के साथ ही साथ ओर समानान्तर बोख्चाल की 
आयंभाषाओों का अधिक स्वाभाविक विकास भी चल रहा था, चिन्ह हम मध्ययुगी 
भारतीय भाषाएं ( पारी, प्राकृत, अपभ्रंश ) कहते हैँ । वे सीधे संस्कृत की उपज 
नहीं हँ अपितु प्राचीन लोक भाषाओं ( वैदिक भाषा ) से अनुबद्ध है । 


वेदिकं भाषा के उपरान्त जव पाणिनी ने अपने समय की प्रायः समस्त भाषाओं 
को एकरूपता मे बाधने के लिए भाषा का संस्कार कर संस्कृत भाषा का व्याकरण 
वनाया तो उन्होने भी अपने पूरव॑वरतीं वैदिक भाषा ओर प्राकृत कौ समान प्रदृत्तियो का 
संकेत अपने ग्रन्थ में किया है । वैदिक-प्क्रिया में प्रायः इसी प्रकार क शब्दों का कथन 
है । बहर छंदसि आदि कहुकर पाणिनी वैदिक भाषा के वैकल्पिक प्रयोगो का संकेत 
करते हं ।~ जो प्रकृत को एक सामान्य विशेषता है। प्राचीन भारतीय भाषाओं की इन 
प्रवृत्तियों को संस्कृत में निबद्ध कर देने के उपरान्त भी तत्कालीन साहित्य में जनभाषा 
के तततव प्रयुक्त होते रहे हैँ । यद्यपि उनकी मातरा वैदिक भाषा की अपेक्ला कुष कम है । 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, रामायण एवं महाभारत के प्रणयन में भी विशुद्ध रूप से संस्कारित 
भाषा के नियमों का पालन नहीं हा है । चू कि इनका सम्बन्ध लोक जीवन सै था । 
अतः यत्र-तत्र खोकभ।षा के तत्त्व भी इन काव्यो मेँ प्रयुक्त हए है ।* महाकाव्य युग 
के बाद तो पालो-प्राकृत के प्रयोग लोक ओर साहित्य दोनों मं होने र्गते है । जिसका 
उदाहरण त्रिपिटक, आगम एवं प्राक्त का शिलाटेखीं साहित्य है । अतः वैदिक युग 
से लेकर महावीर ओर बुद्ध के युग॒ तक प्रक्रत भाषा का विकासं ओर प्राकृत 
का समकाीन साहित्य तथा संस्कृति से सम्बन्ध आदि विषयों पर गहराई से अध्ययन 


परिसंवाद-४ 
२१ 














२६६ जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


किया जाना अपेक्षित है । यहाँ हम वेदिक भाषा मे प्राकृत के तत्त्वों के अन्वेषण तक 
ही अपने को सीमित रखते हें । 


प्राकृत भाषा 

भाषाविदों ने प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से उत्पन्न खोकभाषा को प्राक्त 
भाषा का नाम दिया है। अतः प्राकृत भाषा का अथं हुञा खोगोंका स्वाभाविक 
वचन-व्यापार । इसी स्वाभाविकता के कारण प्राकृत कृं विशिष्ट वगं को भाषा न 
होकर जन-सामान्य की भाषा बनी रही है । साहित्य कौ द्षिसे महावीर के बारह 
आगम ग्रन्थ आदि जिस भाषा मे प्राक्‌ कृत अर्थात्‌ सवंप्रथम लिखि गये हों, उस भाषा 
को भी प्राकृत नाम दिया गया है। यह प्राक्त भाषा केवर दशन ग्रन्थों तक ही 
सीमित नहीं है, अपित्‌ लगभग दो हजार वर्षो की अवधि में इसमें भारतीय साहित्य 
की प्रायः सभी विधाओं में ग्रन्थ ल्विगयेरहैँ। इस विशाल साहित्य को ध्यानमें 
रखकर प्राक्त वैयाकरणो एवं आधुनिक विद्वानों ने प्राकृत भाषा कौ कर्द विशेषतां 
रेखांकित की हें । १ 


भारोपीय परिवार को भाषाओं के अध्ययन करने को जो विशेष पद्धति माषा- 
विदो ने प्रचलित को है, उसे भाषा-विज्ञान के नामसे जाना जातादहै। भारोपीय 
परिवार की भाषाओं का सम्बन्ध, स्वरूप एवं विकास कौ हृष्टि से इस क्षेत्र में सर्वाधिक 
प्रचलति सशक्त भाषा संस्कृत के साथ रहा है । अतः संस्कृत के अतिरिक्त अन्य- 
भाषाओं का अध्ययन वैयाकरणो ओर आधुनिक भाषाविदोंने संस्कृत भाषा को 
प्रवृत्तियों को मूल में रखकर किया है । यहाँ तक कौ अवेस्ता, जमंन, ग्रीक, रटिन 
आदि भाषाओं कौ प्रवृत्तियों का ज्ञान कराने के किए भी संस्कृत को मूलमे रखा गया 
है 1११ अध्ययन कौ दृष्टि से इनके मूर मे संस्कत होते हृए भी जिस प्रकार ये सभी 
भाषाणं आज स्वतंत्र भाषाणं मानी जाती हँ, उसी प्रकार प्राकृत भी एक स्वतंत्र विक- 
सित भाषा है, भले ही उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन आज तक संस्कृत को माध्यम 
बनाकर किया गया हो । | 


यही स्थिति वैदिक भाषा के अध्ययन की रही है । उसकी सभी प्रवृत्तियों को 
संस्कृत मे खोजने क्रा प्रयत किया गया है, जबकि उसकी अनेक प्रवृत्तियां प्रकृत 
भाषा से मिलती-जुलती हँ । वेदिक भाषा के पूवे प्रचलित जनभाषा प्राक्त के स्वरूप 
को प्रकट करने वाले साहित्य का अभाव होने से यह्‌ कह पाना आज कठिन है कि 
वैदिक भाषा में जो प्राकृत के तत्तव प्राप्त होते हैँ वे मौलिक हैँ अथवा वंदिक भाषास 
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` उनका प्रकरतीकरण हआ है । वेदिक साहित्य मे प्राकृत प्रथमा विभक्ति एक वचन 


मे प्रयुक्त देवो, देव, देव इन शब्दों मे से कौन मूल है तथा कौन तदभव । इसका 
निर्णय करना विद्धानो के समक्ष विचारणीय प्रश्न है। यद्यपि भाषाविदों ने मूख 
सौकयं आदि कारणो द्वारा भाषा के विकास को कठिनता से सर्ता को ओर गति 
करने की बात कठी है । किन्तु यहु अंतिम निष्कषं नहीं है । मख शब्द से मुंह बना 
अथवा मुंह से मुख इस प्रकार के परिवतंनों को नये ढंग से सोचा जाना आवश्यकं हौ 
गया है । तभी वेदिक भाषा, संस्कृत ओर प्राक्त आदि भाषाओं के विकास को 
एतिहासिक क्रम से समज्ञा जा सकेगा । 


अतः प्रस्तुत निबंध मे फिल्हार प्रचलित प्रवृत्ति का आश्रय ठेते हए संस्कृत 
को मू मे रखकर वैदिक भाषा में प्राक्रेत तत्तव स्पष्ट करने का प्रयत्न किथा गया हे । 
भाषाविदों द्वारा स्वीकृत शब्दावली के अनुसार वैदिक भाषा कौ निम्न प्रवृत्तियों मे 
प्राकृत के तत्त्व देखे जा सकते है । जैसे-(१) स्वर परिवतंन (२) व्यञ्जनो का सरी 
करण (३) शब्दरूपो मे वैकल्पिक प्रयोग (४) विभक्तिलाघव एवं वचनलाघवं 
(५) देशी शब्दों के प्रयोग की अधिकता (६) मूधंन्य ध्वनियों का प्रयोग (७) 
क्रियारूपो मे लाघव (=) कदं प्रत्ययो का सरलीकरण (९) संधि प्रयोगो मे ्रकृति- 
भाव आदि । 


ध्वनि परि वतन 


वेदिक भाषा ओर प्राकृत भाषा में ध्वनि परिवतत॑न के अन्तर्गतं स्वरं ओर 
व्यजनो के परिवतंन मे क साम्य देखे जा सकते हैँ । वैदिक भाषा में एसे कई उदा- 
हुरण प्राप्त होते हैँ, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से स्वर-परिवतंन ओर व्यंजन-परिवतन के 
अन्तगंत प्रस्तुत किया जा सकता है । 
स्वर परिवतन 


स्वर परिवतंन के अन्तगंत हृस्व स्वर का दीघं हो जाना, दीघं स्वर का हस्व 
होना, एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर का प्रयोग होना, व्यंजन के साथ स्वर का 
आगम हो जान। तथा स्वरों कालोप हो जाना आदि प्रवृत्तियां वैदिक भाषा ओर 
प्रकृत में प्रायः समान देखी जाती हैँ । भाषा विज्ञान में हस्व मात्रा का नियम बहुत 
प्रचलति हे । प्राकृत में यह्‌ प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है कि कभी स्वर हस्व से दीघं 
एवं दीव से हस्व हौ जते हैँ । वैदिक भाष। मे भी यह प्रघरत्ति देखने को मिलती हे । 
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यथा :-- 

(१) हस्व का दीघं 
वेदिक संस्कृत प्राकृत 
पिना (क, १,१५.५) अश्व आसो 
अथा (ऋ, १,७६,२) वषः वासो 
मेना“ ‡ (अथवं-१,९,२) प्रकटं पायडं 
ह्री (अथवं १,६,२) रि ट्री 
दूह (अथ ४,९,८) दश) दह्‌ 
पूरुष“ (यजु-१२-७८-१) पुरुष, पुष्य पसो 
वायू (ऋ १-२-४) वायु वायू 
दूनाश (च्छ. ४-९८) दर्नाश, दुक्रुल दुअल्लं 

(२) दीघं काद्टुस्व 
अमत्रं (छ २-३६-४) अमात्र अमत्त 
महि (छ १-११९४) मही महि 


रोदसिप्रा (छ १०-८८-१०) , रौदसीप्रा-गभीरम्‌ गहिरं 
प्रक्रत मे एक विशेष प्रवृत्ति है किं शब्दो के स्वर दूसरे स्वरों मे बदल जाते 
हई । जसे-अ का इ, उ आदि । यही प्रवृत्ति वेदिक भाषा में मिक्ती हे । 


(३) स्वरागम 
महित्व (अथवं ४-२-४) महत्व, उत्तम उत्तिमो 
अद्भिर (यजु १२-८-१) अकार, मध्यमः मज्ज्िमो 
तनुवम्‌ (त, सं ७-२२-१) तन्वम्‌ तणुवं 
सुवगं (तं ° ४-२-३) सवग॑ः सुवग्गो 
त्रियम्बकम्‌ (वं० प्र° ६-४-८६) व्यम्बकम्‌, व्यजन विअणं 
सुधियो "९ सुध्यो, क्ुर्पास कूप्पिसो, कुप्पासो 
रात्रिया? . रात्र्या, द्रव्य दविय 
(४) स्वरलोप 
पष्णे (यजु-३-८-१५) पषण, प्रस्तावः पत्थवो 
परष्परे (अथवं ४-२४) परुषापर, दावाग्नि दवग्गी 
उत त्मना (यजु १ ३-५२-१) उत आत्मना, अलावु लाव 


वंरिसंवाद-४ 





वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्तवं २६९ 


(५) 


(६) 


इकाणए 
एदं (सा० ६६६) इदं एञं 

एंद्र (सा० ३९३) इद्र, शय्या सेज्जा 
एतो (सा० ३५०) इतः एओ 
ऋ के परिवतंन 


प्राकृत मे प्राचीन भारतीय आयंभाषा के छ वणं का अभाव है ओर उसके 


स्थान पर अ, इ, उ, ए, रि आद का प्रयोग होता हे । यथा- ` 


(७) 


(८) 


(९) 


कराम (यजु १९-६२-१) कृ करद्‌ 
पितर (अथवं ६-१२०-१६) पितर पिअर 
मातर (अ० ६-१२०-९१) मातु माअर 
पिता (अ० &-१२०-२) पित्र पिजा-पिदा 
रजिष्ठम्‌ (व° प्र° €-४-१६२) रजिष्ठम्‌, ऋद्धि रिद्धि 
लुंद (निरुक्त पृ० ५२२) वृद बुद 
कुठ (च्छ १-४९-४) कृत, पृथिवी हई 
गह (वं० प्र५) गृह गेह 
एध ऋध, वृन्तम्‌ वटु 
एेकाणएर" 

केवत कैवत, शला सेला 
वोढवे वोढवै, एेरावण एरावण 
मेध्ये मेध्यं, कैलास केलास 
सेत्यं (अ० का० १ ८-१-४०) सेन्यं सेचय 
ओ काओर१ 

ओषधी ओषधी ओषहि 
स्नोपशा स्वौपशा, कौमुदी कोमूरई 
अयकाणए 

व्रा ( यजु° ५-१५-१) ˆ त्रयधा, सौन्दयं सुन्दरं 
श्रेणी २२ श्रयणी, नयति तेति 


` अन्तरेति (शत १-२-३-१८) अन्तरयति, कयली केली 


क्षणाय ` - क्षयणाय, कयल केलं 


परिसंबाद-४ 
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२७० । । ॑ जेनेविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


(१०) अवकोओ 
श्रोणी (अथ० १-२-२३) श्रवण, नवमल्लिका णोमाल्िया 
लोणः लवण लोण 
ओनति २५ अवनयति ओण्‌ 


(११) विस्रगंकाओं 


प्राक्रत मे विसगं का प्रयोग नहीं होता है । प्रायः इसके स्थान पर ए अथवा 
ओ प्रयुक्त होता है । वँदिक भाषा मे यद्यपि विसगं का प्रयोग होता है, किन्तु उनके 
विकल्प रूपों मे ए ओर ओ वाठ प्रयोग भी पाये जाते हँ । यथा-- 


देवा (क्र १-१-५) देवः देवो 

वायो (अथ-१-२२-१) वायः वायो 

सो ( छ १-१९१-११) सः सो 
(१२) विसगं का खोप 

देव (चछ १-१३-११) देवः देव 

वाय (ऋः १-२-२) वायः वाय 

स (चछ १-१-२ (अ २-१-२३) सः स 
(१२) एका प्रयोग 

ये (ऋ १-१९-२७) यः ये, से 


(१४) व्यञ्जनपरिवतंन 

प्राक्रत शब्दों मे व्यज्जन परिवतंन की प्रवृत्ति कई प्रकारसे देखी जाती हे। 
कई जगह आदि व्यञ्जन का खोप, कई जगह मध्य-व्यञ्जन रोप ओर करई स्थानो परं 
अन्त्य व्यज्ञनों का । वँदिक भाषा में ये सभी प्रकार के व्यञ्जन परिवतंन पाये जाते हैं । 
केक उदाहरण द्रष्टव्य हँ :-- 


(१५) ककोग 

गुल्फ (अथ० १-२०-२) कुरुफ, एक ` एगो 

गातं °^ काते, काकः कागो 
(१६) खकोहं 

मह्‌ (ऋ १-२२-११) मखः, मूख मुहं 
परिसंवाद-४ 
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वैदिक भाषा मे प्राक्रेत के तत्त्व 


(९७) टकोड 


(१८) 


(१९) 


(२०) 


(२१) 


(२२) 


(२२) 


(र) 


हव्यराड्‌ (ऋ, १-१२-६) 
जनराड्‌ (यजु ५-२४-१) 
स्वराड्‌ (यजु ५-२४-१) 
सम्राड्‌ (यजु ४-३०-१) 
डकोकल 

दुले२९ 

अहेरुमान 

नकोण 

ण (साम-सू° ५७) 

णो (सा० २५) 

णयामि (अ० २-१९-४) 
धकोथ,थकोषघ 
समिथ (यजु १७-७९-१) 


माघव (शतन्रा-४-१-३-१०) 


अध (सा० १४९६) 
नाधः 

दको ड 

दूडम (वा० सं ° ३-३६) 
पुरोडास (यजु ३-४४) 
प-<कोब 


हव्यराट्‌, नटः 
जनराट्‌, भटः 
स्वराट्‌, घटः 
सम्राट्‌, घटति 


ईडे, दाडिम 
अहेडमान, क्रीडति 


त 
नो 
त 


समिध 
माधव 
अथ 

नाथ यथा 


दुदंम, दम्भः 
पुरोदास, दाहः 


तिष्टुब गायत्री (छः १०-१४-१६) त्रिष्टुप, कुणपं 


बकोभ 


त्रिष्टुभ (यजु १३-३४-१९) 


भकोह 
दुखह्‌ (ऋ. १-६१-१४) 
ककुहं (ऋः १-१८१-५) 


कलापः 
तरिष्टुब, बिसनी 


दुखंभ 
ककुभ, षभ 


२७१ 


नडो 
भडो 
घडो 
घडड्‌ 


दाल्िमि 
कीट 


ण 
णई 


जघ 
जघ 


डम्भो 
डाहो 


कुणवं 
क्लावो 


भिसिणी 


इट्‌ 


ककुह, रिसह 


परिसंवाद-४ 





२७२ 


(२५) 


(२६) 


(२७) 


(२८) 


(२९) 


(२९) 


(३२) 


यकोज 

जु्ठोहि (ऋ १-४४-२) 

जज्ञानां (ऋ १-२२-४) 

जामि (ऋ १-६५-४) 

ज्योतिस्‌ (क ४-३७-१०) 
अ० २-२८-७) 

वकोय 

पृथुजवः (नि° प° ३८३) 

रकोल 

मघुखा (क्र १-१९१,७०) 


लोम (अ० ४-१२-४) 
लकोर 

सरिरः“ 

हकोभ 

गृभीतां ( ऋ १-१६२-२) 
हकोघ 

सुदुघां (साम सू° २९५) 
सवर्दुघां (सा० सू° २९५) 
विदेघ (शत० त्रा° ४-१-३-१०) 
संयुक्त व्यञ्जन क्ष को च्छ 
अच्छ (अथ-२-४-३) 
ऋच्छला 

परिच्छ 


व्यञ्जन द्वित्व प्रवृत्ति 


वीर्येण .यजु ५-२०-१) 
सू््य॑रूप (यजु ४-३५-९) 


वरिसंवाद्‌-४ 


जेनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरशास्त्ीय अध्ययन 


युष्ट, यशः जसो 
यज्ञानां जण्णाणं 
यामि जामि 
योतिस्‌, यमः जीइसं, जमो 
पृथुजयः, कवण्यं सायण्णं 
मधुर, चरण चरणो 
करुणः कलुणो 
रोम लोम 
सलिल, स्थूल थोर 
गृहीत ` गंभीञ 
सुदुहा, संहार संघार 
सवंदुहां, दाह दाघ 
विदेह्‌ विदेघ 
अक्ष, वृक्ष वच्छ 
ऋक्षला, रक्ष रिच्छ 
परिच्छव, सादुक्षय सारिच्छ 
कुक्षिः , कुच्छो 
वीर्येण, पयंत पज्जंत 
सूयं ४ 





वैदिक भाषा मे पाक्त के तत्त्व 


पूव्यं (यजु ४-२५-१) 
वीय्यं (शत ३-२-२-५) 
(३३) आदि व्यज्ञनलोप 
युवां (ऋ. १-१७-७) 
(२४) मध्य-व्यञ्जञनरोप 
आता (नि° ४-१४२) 
यामि (नि° १००) 
(३५) अन्त्यं व्यञ्जन खोप 
उच्चा (ऋ १-१२३-२) 
नीचा (ऋ २,१३,१२) 
पए्चा (ऋ १-१२३-५) 
तस्मा (अथं ८-१०-१) 
यस्मा (ऋ १-२५-५) 
महा (ऋ १-१६५-२) 
वंष्णवा (यजु ५-२५-१) 


पूवं 
वीयं 


युवाम्‌, स्तुति 


आगतः, स्थविरः 
याचामि, कुतूहलम्‌ 


उच्चात्‌ 
नोचात्‌ 
पश्चात्‌ 
तस्मात्‌ 
यस्मात्‌ 
महान्‌ 
वेष्णवान्‌ 


(३६) पद के अंतमे रहुनेवाले म्‌ का अनुस्वार 


अरं (ऋ १-५-२३) 
रोकानां (अ० ४-३५-१) 
अग्निं (सा० ३) 
विष्णुं (सा० ९९१) 
(३७) विष्येय 
निषटटकयं (व° प्रं ३-१-१२३) 
तक (नि १०१-१३) 
(३८) अघोष का घोष 
गुल्फ (अ० १-२०-२) 
गातं (कतरे प० ६१) 
त्रिष्टुभ (ऋ १०,१४,१९) 
स्राड्‌ (यजु ४-२३९.१) 
(३९) घोष का अघोष 
विभौदक (प्राकृत विमशं) 


२९ 


अदम्‌ 
लोकानाम्‌ 
अग्निम्‌ 
विष्णुम्‌ 


निसुकत्यं 
कतुः, वाराणसी 


कुल्फ, एकं 
कातं, अमूकः 
त्रिष्टुप, आकारः . 
सम्राट्‌ घटः 


विभीतक, भवति 


२७३ 
पुव्त 
विज्ज 


अद्‌ 


थेरा 
कोहं 


उच्चा 
नीचा 
पत्वा 
तम्हा 
जम्हा 


महा-मह्‌ 


अदं 
लोआणं 
अग्गि 
विष्णु 


मरह्‌दठ 
वाणारसीौ 


एका 

अमुगो 

आगारो 
घडो 


होदि-हवदि 


परिसंवाद-४ 
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२.७५ 


जैन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


(४०) अत्पत्राण का महाप्राण 


(४१) 


(४२) 


मह्‌ ` ऋ १-२२-११) मख, मूख मुहं 
समोकरण | 
पक्क (ऋः १-६९-२) पक्वः पक्को 
स्वरभक्ति 

अंकिर (यजु १२-८-१) अंकार, उत्तम उत्तिम 
सुवगं (तंसं° ४, २-२) स्वगैः सुवर्गो 
तनुवं (त ° सं° ७-२२-१) तन्वम्‌ तणुमं 


(४३) शब्द रूपों मे समानता 


प्राक्रेत मे कारकों की कमी तथा उनका आपसमें प्रयोग प्रायः देखा जाता 


है। वेदों मे भी चतुर्थी विभक्ति के स्थानम षष्ठी, तृतीया के स्थान पर षष्ठौ आदि 
कारकों का परिवतंन प्राप्त होतादहै। इसी तरह नाम ूपों मे प्रयुक्त कई प्रत्यय भी 
प्राक्त ओर वैदिक मे समान हैँ । सवंनामों मे भी कर प्रयोग समान देखे जाते हैँ । 
इसी तरह वैदिक में प्राकृत की तरह द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग पाया 
जाता है । तथ। कुछ शब्द विभक्ति रहित भी प्रयुक्त होते हैँ । 


यथा-- | | 
वेदिक संस्कृत प्राकृत 
देवो (ऋ १-१-५) प्रथमा एकवचन 

देव (ऋ १-१२-११) देवः देवो, देव 


देवेभिः तृतीया बहुवचन देवैः देवेहि 
प्रक्रत परे प्रयुक्त हरिणो, गिरिणो. राइणो, आदि शब्द रूपों कौ तरह्‌ वैदिक 


मे भी सुरणो (छ ३-२९-१४), घमंणो (ऋ १-१६०-१) कमणो (ऋ १-११-९७) आदि 


कड रूप प्रयुक्त होते हैं । 

(४४) सवनाम शब्द रूप 
वेदिक संस्कत प्राकृत 
सो (ऋ० १३,१००,४) स (छ १३,८२,४) सः सोससे 
यो (ऋ १३,८१,६) जो (ऋ ७,२३,१२) यः जो,ज, जे 
ये (ऋ ५,१९,६) 


य (ऋ ५,१९.४) य (ऋ १३,७४,२) 


परियंवाद-द 
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ते ते ते 
अहं, ह (अथ २,२७.३) अह्म्‌ अह्‌, हुं 
मो (अ १,१९.१) वयम्‌ मो 
मे (ऋ १४,९.३,१) चतु° एक° मह्यम्‌ मे 
णो (ऋ १,१८,२३) चतु° बहू नः णो 
अस्मे (ऋ १२,७२,२ ) ,, अस्मभ्यम्‌ अम्हे 
मे (ऋ १,२३,२०) अ (१,३०,२) सप्त्एक° 
मयि (ऋ १,२३,२२) मयि मे मयि 
नोट--अस्मे चतु० बहु० का रूप सप्तमी बहुवचन के किए भी प्रयुक्त 
होता है 12" 
तुवं प्र° एक° तवस्‌ तुवं 
वो (अ ३,२,२) द्वि° बहु° युस्मान्‌ वो 
ते (चछ. १,८,९) तव (ऋ १,२,२३) च० ए० तुभ्यं ते तव 
तुभ्यं (ऋ १,२,३) तुभ्य 
वो (च्छ १,२०,५) ब० ब° युष्मभ्यस्‌ वो 
ता (ऋ ५,२१.४) तस्मात्‌ ॥ 


(अ ४,१४,८) पंचमो एक ० 
(४५) समान शब्द 


रायो (युजु° १,१०,२) राज रायो 
छाग (यजु० १९,८९,१) छाग छाग 
जाया जाया 
पिप्प (ऋ १,१६४.२२) पिप्पलं 
ककुहो (ऋ १,१८१,५) ककुभ ककुहो 
पूतं (पवित्र) (यजु° १२,१०४,१) पू 

(४६) विक्ञेषण 
पक्को (ऋ १,६६.२) पवक पक्को 
मूढा (अथवं ६,६१,२) मूर मूढो 

(४७) तद्धितं 
वैदिक भाषा में तद्धित शब्द रूपों का प्राकृत के समान ही प्रयोग देखा जा 

सकता दै । यथा-- 


परिसबाद-४ 
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मद्विमा, पुण्यमा (ऋ ३,४२.२) पीणिमा, पप्फिमा 

सखित्व (चछ १,१०,६) सहितं 
(४८) अब्यय 

-उ' ओर ओ' अन्यय का वैदिक ओौर प्राकृत भाषा मे प्रचुर प्रयोग-सूचना 
विस्मय, पणए्चाताप आदि के अर्थो में हुआ है । 

ण-न'के रूप में 'इव' के अथं मे प्रायः प्रयोग हआ है । मा-इम निषेध अथं 
मे प्रयोग हआ है । 

तावत्‌ यावत्‌ के लिए तत यत का प्रयोग वेदिक भाषामें हआ है, ओर प्राकृत 
मेत,य का प्रयोग हुआ है। 

इसी तरह बहत से अवयव पसे हैँ जो प्राकृत ओर वेदिक भाषा में समान 





रूप में प्रयुक्त हुए है । 
(४९) समान अव्यय 


# 


इह ( ऋ १, १३, १०) इह इध 
वा ( ऋ १,६,९ ) वा 

हि ( क १,६,७) हि 

वि ( ऋ १,७.२३ ) वि 
नहि ( अथवं १,२१,३ ) नहि 
जहि ( अ १,२१,२ ) जहि 
नमो (अ, णु १) नमो 
कुह ( ऋ १,४६,२ ) कुट 
कदु ( कर, १,१८१,१ ) कदु 
याव ( अ ४,१९.७ ) जाव 
अथा ( यजु १२,८,१ ) अघं अहं 
उ ( ८,९,१ ) उं 

कया ( किस ) ( साम १६८ ) क्या 
अया ( इस ) ( साम १,२,४ ) अया 
आ (अ २,१०,७ ) आ 

वव ( सा २७१ ) क्व 
आणि ( छ १,३६.६ } दाणि 


परिक्ंबादै- 


-- ~~~ ~ - ~ ~~~ 
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(५०) वोप्सा ४ 
वंदिक भाषा मे वीप्सा शब्दों का प्रयोग प्राक्त की तरह ही हृञा है । यथा-- 
एक्कमेक्कं ( ऋ १,२०,७ )} एक्कमेक्क-एककेक्कं 
रूपं रूपं ( अ १,२१,३ ) एक्क एक्क 
भूयो भूयो ( अ ४,२१,२ ) भूयो भूयो 


(५१) क्रिया रूप 


जिस प्रकार वैदिक भाषा में धातुओं में किसी प्रकार का गण भेद नहीं है, 
उसी प्रकार प्राक्त भाषा में धातुजं मे गण भेद नहीं है । यथा-- 


वेदिक संस्कृत प्राकृत 
हनति ह्न्ति हनति हण 
शयते रोते सयते सयए 
भेदति भिनति भेदति 
मरते भ्रियते मरते मरए 


वु वैदिक क्रियारूपो के वतंमानकार प्रथम पुरुष एकवचन मे ए प्रत्यय 
का प्रयोग हआ दहे । 


शोभे ( ऋ १,१२०,५ ) शोभते सोभए सोभई (हे° ३।१५८) 
दुहे (अ १,११,१२) दुहते दुहए 

शये (वे ० प्र० ७,१,१ शयते सयए सयई 

से (स० प्र० ४द्त) ` इष्ट ईसे इसणए 


आज्ञार्थक लोट लकार मे भी वैदिक भाषा ओर प्राकृतं भाषा में कुष्ठ 
समानता देखने को मिलती है । मध्यम पुरूष एकवचन में हि एवं लोप प्रत्यय कौ 
प्रवृति है । जेसे- 


गच्छहि गच्छहि 
पाहि ( ऋ १,२,१ ) पाहि 

दह (अ १,२८,२ )} दह 

गच्छ ( यजु ४,२३४,१ ) गच्छ 

तिर ( यजु ५,३८,१ ) तिर 

भज ( ऋ १,२७,५. ) भज 
सोधि ( व° प्र°) बोपि बौदहि 


परिसबाद-४ं 
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वेदिक ओर प्राक्त भाष) मे आत्मनेपद ओर परस्मैपद का भी भेद नहीं है । 

वंदिक ओर प्राकृत भाषा मे वतंमानकाल तथा भुतकाल की क्रियाओं के 
प्रयोग निश्चित नहीं हैँ। वैदिक क्रियापद मेँ वतमान के स्थान में परोक्ष 
का प्रयोग देखा जाता है । यथा-- 

भ्रियते-( वतं० ) ममार ( परोक्ष ) वै० प्र० ३ ४-६ जबकि प्राकृत में 
परोक्ष के स्थान पर वतंमान का प्रथोग देखा जाता है । यथा-- 

प्रच्छाचक्र ( परोक्ष ) पेच्छट्‌ ( वतं० ) 

श्यणोति ( वतं० ) सोहीअ ( परोक्ष ) है° प्रा० ८४४४७ 

भूतकाल के प्रयोगमें क्रिया रूप के पहके अ' का अभाव भी देखने को 
मिलता है । (वेचर-१२३) 





वेदिक संस्कृत प्राक्त 
| मथीत्‌ अमथनात्‌ मथीअ 
सजन्‌ अशूजन्‌ सजी 
शत्‌. अभूत्‌ भवीअ 
| (५२) क्रियारूपो में एकह्पता । 


| वेदिक प्राकृत 
॑ मुञ्च ( अथवं ३-११-१ ) मज्च 
| चर ( अथवं ३-१५-६ ) चर 

| वज्च ( अ० ४-१६-२ ) वज्च 

| जय ( अ० ६-९८-१ ) जय 

| किर ( यजु° ५-२६-१ ) किर 

| कर ( यजु १९-६२-१ ) कर 

| युज्ज ( यजु ५-१४.१ ) युज्ज 

(५२) वैदिक भाषा ओर प्राकृत कै कदत ख्पों में न्त ओौर माण प्रत्यय की समानता है । 


॥ वेदिक प्राकृत 

| चर॑च ( ऋ १-६-१) चरंत 
नमंत ( अथवं ३-१६-६) नमंत 
जयंत ( अथ० ७-११८-१ }) जयंत 
राजत ( ऋ २-२-४ ) राजत 


। 
परिसंबाद्‌-४ 
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विहता ( ऋ १-१७२-५ ) विहृता 
इच्छत ( क १-१९१-१४ ) इच्छत 
भरमाणः ( छ १-७२-५) रक्खमाण 
रक्षमाणः ( छ १-७२-५) रक्खमाण 
इच्छमानो ( अथवं ३-१५-२३ ) इच्छमाणो 
राचमाना ( ऋ ३-७-५) रोयमाण 
इसके अतिरिक्त स्त्रीखिग बननेके लिए ई प्रत्ययका प्रयोगभो हुभादहै। 
जसे - भवंती ( अ० ३-१४-६ ), जौवंती (अ० ३-१४-६), आचरन्ती (छ १-१६४-४० 
(५४) हेत्वथं कृदन्त के प्रत्ययो मे प्रायः समानता मिक्ती है । यथा- 


वेदिक संस्कत प्राकृत 
कतंवे ( वे० प्र° २-४-२९ ) कतुम्‌ कृत्ते 
दातुं ( अथवं ६-१२२-२३ ) दातुम्‌ दाउं 
एसे ( व° प्र० ३-४-९ ) एतुम्‌ एसे 


वैदिक ओर प्राकृत दोनों मे अनियमित कद॑तों का भी प्रयोग होता है, किन्तु 
उनके रूपों मे भिन्नता है । 


(५५) संधि रूप 
वेदि क प्राकृत 
सवणं दीघं संधि 
इन्द्राग्नी ( क्रू. १-२१ ) आयारांग ( आयार अंग ) 
एतेनाग्ने ( ऋ. १-२१-१८ ) विसमायवो ( विसम आयवो ) 
नसत्या ( कू. १-४७-२९ ) दसीसरो ( दहि ईसरो ) 
अत्राहु ( क्रू. १-४८-४ ) साऊअयं ( साउ उअयं ) 
शचौय ( ऋ १-५२-३ ) जेणाहं ( जेण अहं ) 
पेनातरअ ( अथवं ४-३५-२) बहुदग ( बहु उदग } 
अपवाद 
विश्वा अधि (च २-८-५) अ आणंतेण 


पुथिवी इमं ( ऋ २-४१-२०) ण आणामि 
मनीषा अगिः ( ऋ १-७०-१ ) 
पूषा अविष्टु ( ऋ १०-२६-२९ ) होइ इह 


परिसंबाद-४ 
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ह॒री इव ( ऋ १-२८-७) 
अक्षी इव ( ऋ. २-३९-५ ) 
( १) प्राकरतमें इवणं याउवणं के आगे विजातीय स्वर रहने पर उनकी परस्पर 
सन्धि नहीं होती है । 
न पुवणंस्यास्वे ( १।६ )} 
जैसेः--उ इन्द्रो, दणु इन्द्र, हावलि अरुणो । 
(२) ए दातो स्वरे (१/७) 
प्राकृत मे ए ओर ओ के पश्चात्‌ यदि कोई स्वर आ जायतो परस्परम सन्धि 
नहीं होती है । जैसे- नहल्किहणे आ 
(५६' गुण सन्धि 
आ मतेन््रंण ( ऋ १-२०-५) विल्येसो ( विख्या ईसो ) 
इ हिन्द्रणीमुय ( ऋ १-२२-१२ ) सासोसासा ( सास उसासा ) 
घनेव ( ऋ १-३६-१६ ) गढोअरं ( गूढउअरं ) 
इ हेव ( ऋ १-३७-३ ) राए सिं ( राअ एसि) 
अस्येद्‌ ( ऋ १-६१-११ ) 
येनोधतो ( अथवं ४-२४-६ ) 
सक्तो ( यजु ८-२५ ) 
अपवाद 
णचीव-इन्द्र { ऋ १-५३-३ ) 
मम इयं ( ऋ १-५७-५ ) 
अस्मा इद्‌ ( ऋ १-६१-६ ) 
सत्य इन्द्र ( ऋ १-६३-३ ) 
मृगा इव ( ऋ १-६९-७ ) 
(५७) प्रक्‌ ति सन्धि 


महया अदितये ( ऋ १-२४-२ ) पहावलि अरुणो 
अवशा इति ( अथ० १२-४-४२ } बहु अवऊढो 
महां असि ( साम-२-२७६ ) दणु इन्द सहिर ल्त 
तन्न अतय ( सा० ३-२७४ } विअ 

` इन्दरवायु इमे ( ऋ १-२-४ ) मुदं 


वरि सवाद- 
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चिष्ण्ये इमे ( ऋ ७-७२-२ ) वन्दामि अज्जवडइ्रं 
सोमो गौरी अधिधितः ( ऋ ९-१२-३ ) सक्खादो जाअओ 
युस्मं इत्‌ ( ऋ. ८-१८-१२ ) देवीए एत्थ 
अस्मै वा वहतम्‌ ( ऋ ८-५-१५ ) निसा अरो 
त्वे इत्‌ ( ऋ. १-२९-६ ) एओ एत्थ 
घनसा उ ईमहे ( ऋ १०-६-१० ) अहो अच्छरिअं 
होता न ई यं ( साम ३-७२२ ) गन्ध उडि 
इन्द्र इ हयां ( साम २-७२द ) निसिअरो 
बहुरे उये ( यजु १९-३०-१ ) रयणी अरो 
मणु अत्तं 
सन्दभं 
१. (क) वैदिक व्याकरण डा० रामगोपाल 
२. (ख) वैदिक व्याकरण मेक्डोनल, अनु-डा ° सत्यत्रत शास्त्री, पैरा० € 
२. (क) प्राकृत भाषाओं का व्याकरण डा० पिश 
(ख) प्राक.त भार्गोपदेशिका प° वेचरदास दोी, पु० ११५ 
(ग) प्राकृत माषा डा० पी०बी° पंडित, प° १३, वाराणसी १९५४ 
(घ) प्राकृत भाषां ओौर भारतीय 
संस्कृति मे उनका अवदान डा० कतरे, जयपुर १९७२ प° &१-६९ 
(ङ) प्राकृत भाषा एवं साहित्य का 
आकोचनात्मक इतिहास डा० नेमिचन्द्र शास्त्री प० ४-९ 
(च) पाकत विमशं डा०° सरयूप्रसाद अग्रवार, ॐखनऊ, ९५७४ 
पृषु ४४-४८ 
द. (क) आयंमाषा ओौर हिन्द डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ( प्रथम संस्करण ) 
पृष्ठ ५२, &२९, ७० 
(ख) तुनात्मक पालि-प्राकृत अपभ्रंश 
सधक डा० सुकुमार सेन, इलाहाबाद १९६९ भूमिका 
प° १-२ 
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व्रांकुत तथां अन्य भारतीय भाषाणं 
डां० प्रेमसुमन जेन 

प्राचीन भारतीय आयं भाषा काल मे जो भाषाएं प्रचकिति थीं उनके रूप ग्वेद 
को ऋचाओं मे उपलब्ध होते हैँ । अतः वंदिक भाषा ही प्राचीन भारतीय आयं भाषा 
हे । वेदिक युग की भाषा मे तत्काटीन प्रदेश विरोषों की लोक-भाषा के कुष रूप भी 
प्राप्त होते हैँ विशेषकर अथर्ववेद की भाषा में । इससे स्पष्ट है कि वैदिक भाषा के 
अतिरिक्त उस समय बोल्चाल की भौ कोई भाषा रही होगी । इसी कथ्य जनभाष। से 
घोरे-धीरे वेदिक साहित्य की भाषा, जिसे छादस्‌ कहा गया हे, विकसित हुई है । वैदिक 
भाषा मे प्राकृत भाषा के तत्त्वों के समावेश से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है, 


जिन रोकभाषाओं से वेदिक युग समृद्ध था, उन्हे तीन भागों मे विभक्त किया 
गया है- (१) उदीच्य या उत्तरीय विभाषा, (२) मध्यदेशीय विभाषा ओर (३) प्राच्या 
या पूर्वीय विभाषा । इनमें से प्राच्य। देश्य भाषा उन लोगं द्वारा प्रयुक्त होती थी, जो 
वंदिक संस्कृति से भिन्न विचार वे थे । इन्हं व्रात्य कहा गया है । इस प्रकार छांदस्‌ 
ओर प्राच्य विभाषासे जो भाषा विकसित हुई उसे भगवान्‌ महावीर के समयमे 
मागघी नामसे जानागयाहै। इसप्रकार विकासकी द्ष्ठिसे प्राकृत ओर संस्करत 
दोनो सहोदरा हँ । एक हौ लत जनभाषा से दोनों उद्भूत हैँ । क्रमशः इन भाषाओं 
का साहित्य धामिक एवं विधा कौ षि से भिन्न होता गया । अतः इनके स्वरूपमें भी 
स्पष्ट भेद हो गये । संस्कृत नियमब्रद्ध हो जाने से एक ही नाम से व्यवहूत होती रही । 
वह्‌ देव भाषा हो गयौ । प्राकृत मं निरन्तर लछोकभाषा के शब्दों का समावेश होता 
रहता था । अतः वह रहौ तो प्राकृत, किन्तु नाम तये-नये धारण करती रही । पालि, 
अर्घंमागघी, महारष्टरी, शौरसेनी, पैशाची, अपध्रंश आदि से गजरती हई प्राकृत 
भारतीय आधुनिक भाषाओं तक पर्ची है । 


भारतीय आधुनिक भाषाओं ओरं प्राकृत के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के पूवं 
प्राक्त के अथं को जान लेना आवर्यक है। प्राचीन विद्वान्‌ नमिसाधु ने प्रक्रत शब्द 
की व्याख्याको स्पष्ट किया है। उनके अनुसार प्राकृत शब्द का अथं है- व्याकरण 
आदि संस्कारो से रहित लोगो का स्वाभाविक वचन-व्यापार । उससे उत्पन्न अथवा 
वही वचन-व्यापार प्राकृत है । प्राकृत पद से प्राकृत शब्द बना है, जिसका अथंहै-- 
पहिले किया गया । जंनधमं के हादशांग ग्रन्थों मे ग्यारह अंग ग्रन्थ पहिले किये गये 
हँ । अतः उनकी सषा प्रकत हे, जो बालक, महिला आदि सभो को सुबोधहै। इसी 
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प्राक्त के देश भेद एवं संस्कारित होने से अवान्तर विभेद हृए हैँ । अतः प्राकृत शब्द 
की व्युत्पति करते समय ्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्‌" अथवा श्रकृतीनां साधारण- 
जनानामिदं प्राकृतम्‌ अथं को स्वीकार करना चाहिए । जन सामान्य की स्वाभाविक 
भाषा प्राकृत हे । | 


विभिन पाकरत 


प्राक्त भाषा के प्रयोग में एकरूपता नहीं है । विभिन्न विभाषाओं के बीज 
क्रमशः उसमें सम्मिलित होते रहे हैँ । प्राकृत भाषा के स्वरूप की हृष्टिसे दो भेद किये 
जा सकते हँ - (१) कथ्य प्राकृत ओर (२) साहित्य की प्राकृत । प्राकृत जनभाषा के रूप 
मे प्राचीन समयसे वोरी जाती रही है, किन्तु उसका कोई उदाहरण हमारे समक्ष 
नहींदै। जो कुछ भी प्राकृत का स्वरूप हमारे सामने आया है, वह साहित्य के माध्यम 
से । इस साहित्यिक प्राकृत के भाषा के प्रयोग एवं काल की दृष्टिसे तीत्तभेदक्यिजा 
सकते दैँ-प्रथम युग, मध्ययुग ओर अपभ्रंश युग । 4 


ई० पू० छठी शताब्दौ से ईसा कौ द्वितीय शताब्दी तक के बीच प्राकृत में रचे 
गये साहित्य को भाषा प्रथम युगीन प्राकृत कही जा सकती हे । 


ईसा को द्वितीय शताब्दी से छटी शताब्दी तक जिस प्राकृत भाषा मेँ साहित्य 
लिखा गया है, उसे मध्ययुगीन प्राकृत कहते हें । वास्तव में इसं युग कीं प्राढृत साहि 
त्यिक प्राकृत थी, किन्तु जनसामान्य की भाषा प्राक्त से भी उसका सम्बन्ध बना हआ 
था । प्रयोग की भिन्नता की दृष्टि से इस समय तक प्राकृत के स्वरूप मे क्रमशः पारः 
वतंन हो गया था । तदनुरूप प्राकृत के वैयाकरणो ने प्राकृत के ये पाँच भेद निरूपित 
किये दै-अधंमगघी, शौरसेनी, महाराष्टी, मागधी एवं पैशाची । 
घ्राक्रत एवं अपथ्ंश ¦ | 

मध्ययुग में ईसा कौ दूसरी से टो शताब्दी तक प्राकृत भाषा का साहित्य मं 
कड्‌ रूपों मे प्रयोग हुआ । वैयाकरणो ने प्राकृत भाषामे भी नियमों के द्वारा एकरूपता 
लाने का प्रयत्न किया, किन्तु प्राकृत मे एकरूपता नहीं आ सकी । यद्यपि साहित्य मं 
करुत्रिम प्राकृत का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था। इससे वह लोक से दूर हृटने ल्ग गयौ 
थो । लेकिन जिन खोक प्रचलित भाषाओं मे साहित्यिक प्राकृतो का विकास हृजा था, 
वे खोक भाषाएे जभौ भी प्रवाहित हो रही थीं। उन्होने एकं नयौ भाषा को जन्म 
दिया, जिसे अपश्रंशण कहा गया है । यह प्राकृत भाषा के विकास कौ तीसरी अवस्था है । 

प्राकृत एवं अपञ्रंश भाषाओं का क्षेत्र प्रायः एक जसा था तथा एके विशेष 
प्रकार का साहित्य इनमें छख गया है। विकास कीट से भी इनमे घनिष्ठ सम्बन्ध 
दै । अतः कड विद्वानों ने प्राकृत-अपश्रंश को एक मान लिया है, जबकि ये दोनों स्वतंत्र 
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भाषाएं हँ 1 अपश्रंश जन सामान्य कौ भाषा का पूणंतया प्रतिनिधित्व करती है । इसके 
अतिरिक्त विभक्ति, प्रत्यय, परसर्गोमें भी प्राकृत ओर अपध्रंश में स्पष्ट अन्तर है। 
ौ अपश्रंश मे देशी रूपों कौ बहुख्ता है । यह उकार बहुला भाषा है । 
अपश्रंश् को आभीरी, भाषा, देशी एवं अवह आदि नाम भी समय समय पर 
द्यि गये हें । ये सव नाम अपश्रंश के विकास को सूरत करते हं । पस्चिमी भारत की 
एक बोरी-विरोष आभीरी से अपश्रंण प्रभावित है। जन भाषाको वोटी होने से इसे 
भाषा कहा गया ह । कथ्य भाषा होने से यह्‌ देशी कही गयौ है तथा परवर्ती अपभ्रंश 
के लिए अवह कहा गया है, जो अपभ्रंश ओर हिन्दो भाषा को परस्पर जोडने वाटी 
कड़ा है । वह्‌ आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं की पूवंवर्ती अवस्था है । 


प्राक्त अपञ्ंहा का दाय : क्षेत्रीय भाषाएं 

जब लोकभाषाएं साहित्य में रूढ हो जाती हैँ तब जन सामान्य मे नयी लोक- 
भाषा का व्यवहार होने क्गता है । इस प्रकार लोकभाषाएं विकसित होती रहती हैँ 
प्राकृत अपभ्रंश के साथ भी यही हुआ । प्राकृतो में कत्रिमता आ जाने से तथा साहित्य 
तक सीमित होने से अपभ्रंश भाषा उदय मे आयी थी । जव अपश्रंश का साहित्य में 
सर्वाधिक प्रयोग होने लगा तथा वह्‌ नियमबद्ध होने र्गी तो आगे चलकर लोक में 
अन्य क्षेत्रीय भाषाएं पनपने ठगी । आधुनिक आयं भाषाओं नै प्राकृत संस्कृत के गणो 
को अपनाकर अपश्च के प्रभाव से अपने को अधिक स्पष्ट ओर सरर बनाया है । उनमें 
प्राकृत, संस्कत, अपश्रंश इन तीनों की विशेषताएं एकत्र हई हैँ । किन्तु लोक- 
भाषा होने के कारण प्राकृत ओर अपश्रंश का दाय उनके विकासमें यधिकदटहै। यह्‌ 
संक्रान्ति काल की कृष रचनाओं के अध्ययन से जाना जा सकता हे । 

संक्रान्ति काल कौ कुष रचनाएं इस बात कौ सबल प्रमाण हँ कि प्राचीन अप- 
भ्रंश आदि में नवीन भाषाओंका कैसे संमिश्रण हो रहा था । अब्दुल रहुमान के सन्देश- 
रासक में स्वर संकोच होने ठग गया था । संयुक्त व्यंजनं मे से प्रायः एक ही सुरक्षित 
रखा जाता था । जंसे-उच्छवास > उस्तास > उसास आदि । इसी तरह प्राकृतपेगलम्‌ एवं 
पुरातनप्रबन्धसंग्रह॒ को भाषा क्रमशः अपभ्रंश की स्थिति को छोडती हुई लोकभाषाओं 
को ओर बढ़ रही थी । पश्चिमी हिन्दी, गुजराती ओर राजस्थानी भाषाओं के बीज 
इनमे देखे जा सकते हैँ । 

उक्तव्यक्तिप्रकरणम्‌ कौ भाषामें काशी, कौशल प्रदेश की काव्य भाषा के 
स्वरूप का प्रामाणिक परिचय मिलता है । विशेषकर अवधी भाषाका प्राचीन रूप 
इनमें देखा जा सकता है । इस ग्रन्थ की भाषा में आधुनिक भारतीय भाषाओं को जन्म 
देने वाटी सामान्य प्रवृतियां परिलक्षितं होती हैँ । वर्ण~रत्नाकर मैथिली का प्राचीनतम 
उपलच्छ ग्रन्थ है। इसको भाषा में मैथिली के प्राचीनतम सर्पतो सुरक्षितं ही, 
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बंगला, मगही ओर भोजपुरी भाषाओं के प्राचीन रूपों पर भी इससे प्रकाश पडता ह । 
कीतिकता नामक अवह भाषा का ग्रन्थ इस हृष्ट से महत्वपूर्णं सामग्री प्रस्तुत करता है। 


चर्यापद की भाषा कौ कुष विशेषताएं बंगला के विकास पर प्रकाश डार्ती 
है । बंगला तथा पूर्वी भारत कौ अन्य भाषाएं असमिया, उड़ा आदि मागधी-श्राकृत 
व अपश्रंशण की प्रवृतियों से अधिक प्रभावित हैँ । ज्ञानेश्वरी कौ भाषामे मराठी भाषा 
का प्राचीन रूप देखने को मिक्ता, जो महाराष्ट्री प्राकृत से विकसित माना 
जाता टे । 


आधुनिक भाषाओं के पोषक तत्त्व 


भारतीय आधुनिक भाषाएं आज भाषा व साहित्य कौ हृष्ट से पयप्नि समृद्ध हं । 
उनके विकास की लम्बी परम्परा है । किन्तु यहु कहु पाना कठि है कि किस प्राकृत 
व अपश्रंश विशेष से कौन सी आधुनिक भाषाका जन्म हुआ ह । केवर भाषागत 
समानता के आधार पर कुष अनुमान ही किया जा सकता है कि इस अपध्रंश से यह्‌ 
क्षेत्रीय भाषा उत्पन्न हुई होगी । अतः प्राकृत ओर अपश्रंश को आधुनिक भाषाओं को 
जननी मानने के स्थान पर उनको पोषक मानना अधिक ठीक है । इस प्रकार के पोषक 
तत्व इन भ।षाओं मे खोजे भी जा सकते हैँ । वस्तुतः भारतीय आधुनिक भाषाओं का 
जन्म उन विभिन्न रोकभाषाओंसे हआ है, जो प्राकृत व अपभ्रंश से प्रभावित थी । 
उनका उस समय कोई नामकरण नहीं था । अतः वे विभिन्न क्षेत्रो की अपध्रंश के नाम 
से जानी गयीदें। 


प्राकृत अपश्रंश ने आधुनिक भारतीय भाषाओ को कई तरह्‌ से प्रभावित किया 

है । भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है । अतः उसे इतन। सरल होना चाहिए कि कह्ने 
एवं सुनने वाके के बीच विचारोंका सम्प्रेषण बना रहै । एक दूसरे के अन्तरंग को वे 
समञ्च सकं । प्रकृत अपश्रंश ने इसी सरटीकरण को स्वयं अपनाया तथा दायके रूप 
मे क्षेत्रीय भाषां को यह्‌ विरासत सौपी है। भाषा का सररीकरण उन शब्दों को 
ग्रहण करने से आतादहै जो जन सामान्य के बीच अभिव्यक्तिके माध्यम होते हं। 
प्राकृत व अपश्रंशने एेसे ही देशी शब्दों को प्राथमिकता दी थी । हेमचन्द्र की देशी- 
नाममाला इस प्रकार के शब्दो का भण्डार है। आधुनिक आयं भाषाओं मं भी एसे 
अनेक शब्द गज प्रयुक्त होतेह जो प्राकृत अपभ्रंश की यात्रा करते हए यहां तक 

टचे ट । 

किन्तु लोक शब्दों से ही किसी भाषा का काम नदं चलता । उसे शिष्टभाषा के 

शब्द एवं प्रवृतियों को भी अपनाना पड़ता है । यही कारण है कि प्रकृत व अपभ्रंश मे 
तत्सम ओर तदद्धव शब्दौ का भी समावेश है। भारतीय भाषाओं के इतिहास से यह्‌ 
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भलीभांति ज्ञात होता है कि कभी लोकभाषाभों ने देशी शब्दों को सा < के सिंहासन 
पर बैठाया तो कभी परिष्कृत शब्दों को भी रोक मानस के अनुक्रुल उन्होने गढ़ा है । 
ध्वनि विकास के द्वारा एेसे शब्द किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते रहते हैँ । 


पश्चिमी भाषाए 


आधुनिक आयं भाषाओं ओौर बोलियां के वर्गीकरण तथा उनके प्राचीन रूप 
के अध्ययन अनुसन्धान मे डं ग्रियसंन ओर डं० युनीतिकुमार चटर्जी के मत 
उतल्लेखनीय माने जाते हँ । अन्य विद्वानों ने भौ इस विषय पर कायं किया है । पश्चिमी 
भारत को आधुनिक भाषाओं मे सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी ओर गुजराती प्रमुख हें । 
सिन्ध के ब्राचड प्रदेश में बोटी जने वारी अपश्चंण से सिन्धी भाषा का विकास माना 
जाता है । कैकय प्रदेश की अपश्रंश से पश्चिमी पंजाबी ( ठंहदी, मत्तानी ) का तथा 
टक्कं अपश्रंश से पूर्वी पंजाबी भाषा का विकास स्वीकार किया गया है। किन्तु अभी 
तक सिन्धी एवं पंजाबी भाषाओं का प्राकृतं अपश्रंश के साथ विशेष अध्ययन प्रस्तृत 
नहीं किया गया है । प्राकृत ग्रन्थों में इन देगो के व्यापारियों का पर्याप्त उल्टेख मिक्ता 
है । उदूद्योतनसूरि ने तो कुदल्यमालाकहा में सैन्धव ओर टक्क देश के व्यापारियों की 
भाषा के शब्दों कौ बानगी भी प्रस्तृतकीहै। 


राजस्थानी 


जिसे आज राजस्थानी कहा जाता है वह भाषा नागर अपभ्रंश से उत्पन्न मानी 
जाती हे, जो मध्यकाल मे पर्चिमोत्तर भारत की कथ्यभाषा थी। राजस्थानी भाषा 
के क्षत्र जौर विविधता को ध्यान मेँ रखकर इसकी जनक भाषा को सौराष्ट्‌ अपभ्रंश 
तथा गुजरी अपभ्रंश भौ कहा जाता है । क्योकि राजस्थानी का सम्बन्ध बहुत समय 
तक गुजराती भाषा से वना रहा है । राजस्थानी भाषा के अन्तगंत जो बोलियां ह 
हाडती, दूढारी, मेवाड़ी ओर मारवाड़ी आदि उन सव पर प्राक्त एवं अपश्रंश का 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । ध्वनिपरिवतंन ओर व्याकरण दोनों की दृष्टि से राजस्थानी 
मध्ययुगीन भाषाओं से प्रभावित है। 


राजस्थानी के संज्ञा रूपों कौ रचना पर प्राकृत का सीधा प्रभाव है । प्राकृत में 
प्रथमा विभक्ति के एक वचन के अकार को ओकार होता है। राजस्थानीमें भी यही 
परवृत्ति उपलब्ध है । यथा--घोड़ो, छोरो आदि । प्राकृत अपभ्रंश कौ भांति राजस्थान 
मे भी विभक्तयो को संख्या कम हो गयी है | 


प्राकृत के सवनामो कौ संख्या उपध्र॑श मे कम हो गयी थी । अपश्रंश से बहुत 


से सवनाम राजस्थान में यथावत्‌ अपना ल्य गे है । प्राकृत ओर अपश्रंश का हं, हडं 
(में) राजस्थानी में खूब प्रचलित है । यथा-- 


वरिघंवाद- 
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हउ कोसीसा कत 

हं पापी हेकलौ आदि । | 

इसी तरह अपभ्रंश के कांड (क्या) का प्रयोग राजस्थानी मे अधिक होता है । 
काट छ (ट्‌ढारी) कंड है (मेवाड़ी), कंइ हओ (मारवाड़ी) आदि प्रयोग द्रष्टव्य है । 

राजस्थानी भावा की अनेक धातुं प्राकृत एवं अपश्रंश से ग्रत है । उनमें 
बहुत थोडा परिवर्तन हुआ है 1 तुलनात्मक दृष्टि से वुं क्रियाएं द्रष्टव्य है यथा- 


प्राङ्ृत राजस्थानी अथं 

घडड्‌ घड़ बनाता ह 
जांचड्‌ जांचं मांगता है 
खण्डड्‌ खंडं तोडता है 
धारद्‌ धार धारता है 
वीह्‌इ्‌ बीहै डरता है 
पूरड्‌ पूरं पूरा करता ह 
किदो कीधौ किया 
होस होसी होगा 

छो त्टिज्जड्‌ छोल छीटता है 


इसी प्रकार राजस्थानी भाषा मेँ एसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते ह, जो थोड स 
ध्वनि परिवतंन के साथ प्राकृत व अपश्रंश से ग्रहण कर ल्थि गये हं । 
गुजराती 

गुजराती ओर राजस्थानी मे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इन पर मध्य देश की 
शौरसेनी प्राकृत व अपश्रंश का अधिक प्रभाव है। श्रौ एल० पी° टेसीटरी ने गुजराती 
ओर राजस्थानी के स्वरूप आदि पर विशेष प्रकाश डाला है तथा उन पर प्राकृत के 
तत्त्वों को स्पष्ट किया है । प्राकृत ओर गुजराती के कषठ समान शब्द इस प्रकार हं । 


प्राकृत गुजरातो अथं 
अंगोहलि अंघोल शरीर का स्नान 
उत्थल्ल-पत्थल्टा उथल-पाथल उलट-फेर 
ओल्ल ओलबु ओढनो 
उण्डा उण्डा गहरा 
कल काटु बदनाम, बुरा 
गहिल्ल गहिल मन्दबुद्धि (घेलु) 
कूक्कडी कुकडी मुगीं 

३७ 


परिसंवाद-४ 




















२९० जंनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


छोयर छोकरा लडका 

डोय डोयो लकड़ी को चम्मच 
मडय मड मृत 

डल्ब डावु बाया 

लीट टीटी रेखा 

रञ्च रान जंगल 


गुजराती के बहुत से सवनाम भी अपध्रंश से सीधे भये हे । हेमचन्द्र के अनुसार 

अपश्रंश मे कथं, तथ) केथा को एम ओौर इम आदेश होते हैँ । जैसे- 
केम समप्पउ दुट्‌ढ दिण 

गुजराती के केमले, एमे जादि प्रयोगो में यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है । 
पर्वा भाषाएं 

परवा भारत मे इस समय कई भाषाएं प्रचरित हैँ । उनमें भोजपुरी, मगही, 
मथिटी, उड़या, बंगाली ओर असमिया प्रमुख दँ । इनमें कई विधाओों मे साहित्य भी 
किखा गया है तथाये बोलचाल की भी भाषां हैँ । इन भाषाओं का विकास जिस 
क्षेत्र मे हुआ है, व्हा प्राचीन समय से प्राकृत व अपध्रंश बोली जाती रही है, जिसे 
मागघी व॒ अधंमागधी कहा जाता था। अतः स्वाभाविकसरूपसे ये भाषाएं मागधी 
प्रकृत व अपश्रंश से प्रभावित होकर विकसित हर्द हँ! इनका प्राकृत व अपश्चरश से 
क्या जौर कितन। सम्बन्ध है, इस विषय पर विद्वानों ने विशेष अध्ययन प्रस्तुत किये 
है । तुलनात्मक हृष्ट से कु साम्य-वषम्य यहाँ द्रव्य है-- 


भोजपुरो 

विहार में बोी जने वारी भाषाओं में भोजपुरी प्रमुख है । यद्यपि इसके 
बोलने वाले विभिन्न प्रन्तीमे भौ निवास करते हैँं। भोजपुरी भाषा के व्याकरण 
एवं भाषा वैज्ञानिक तत्त्वों के अध्ययन के आधार पर इस भाषा का सम्बन्ध अर्धंमागधी 
प्रकृत के साथ अधिक हृद होता है। इस भाषा में प्राकृतं तत्वों की प्रचुरता है । 
संक्रान्तिकाल के जो ग्रन्थ उपलब्ध हैँ उनमें भौ भोजपुरी के उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
ध्वनितत्तव कौ दृष्टि से भोजपुरी मे प्ररत के समान निम्न विशेषताएं पायी जाती है - 

( १) हस्व स्वरों का दोघं ओर दीर्घोका हृस्व हो जाना । यथा - जीहा-जोभ 
चक्क-चाक, आआस-अकास । 

(२) ध्वनि का विभिन्न स्वरों में परिवर्तन । यथा- किसन-कियुन, 

मच्चु-मिरतु, माय-मतारी । 


परिसवाद-४ 
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( २३ ) अकारण अनुनासिक प्रवृत्ति का पाया जाना । यथा-गाम-गांव, महिषी- 
भदस । 

( ४ ) विभिन्न वर्णो के स्थान पर दूसरे वर्णो का प्रयोग । यथा--शकुन-सगुन, 
किस्सा-खिस्सा, केला-केरा । 

भोजपुरी भाषा में ध्वनितत्तव के अतिरिक्त व्याकरणक दच्छिसे भौ प्राकृत की 
परदृत्तियां पायौ जाती हैँ । भोजपुरी के संज्ञारूपं को रचना पर प्राक्त का स्पष्ट 
प्रभाव है तथा विभक्ति-खोपके साथ परसर्गो का प्रयोग अपश्रंश के प्रभाव से इसमें 
आया दहै षष्ठी विभक्ति मे भोजपुरी मे जो परसगं जोड़े जाते, वे प्राकृत 
केह । यथा-- - 

उनकरा काम भी करत अइव। 
तोहरा काम से हम अलग रहिता । | 

यहाँ करा ओर हरा क्रमशः प्राकृत कौ कर धातु ओर अम्हारा आदि शब्दो 
से आये प्रतीत होते है । 

भोजपुरी के सवंनामों का प्रकृत से सीध। सम्बन्धहै। वैकल्पिक रूपों का 
पाया जाना प्राकृत कौ हौ प्रवृति है । कुष सवनाम द्व्य हें - 

प्रा०-मए तु तुम्ह तुम्हाण अप्पाणं | 

भो०-- मयं तु तहं तोहनी अपने । 

भोजपुरी भाषा की क्रियाओंमें भी प्राकृत के ततव उपलश्ध है । अधिकांश 
धातुओं का मूल प्राकृत धातुं हँ । यथा कटे > व, काद्‌ > कडूढ, चुकर<चुतक, 
इन > इव्ब, सीज्ञ > सिञ््ञ, आदि ¦ भोजपुरी में प्राकृत के समान ही वतमान, भूत, 
अविष्यत्‌, आज्ञाविधि ओर संभावनाये पांच कालं होते है । भोजपुरी की क्रियाएं 
प्रक्रत को भांति हौ सरल है । 


प्राक्रत के अनेक शब्द भोजपुरी में स्वीकार कर व्यि गयेहैँ। कुष शब्द 
प्रक्रत के प्रत्ययों को जोड़कर बनाये गये है तथा कुछ शब्द सीधे के चयि 
गये हैँ । यथा-- 

भोजपुरो प्राङेत का प्रत्यय 

द्‌नकरा इन + करा केर 

गम्‌ गम + इ ट्ल्ल 

घरेलु घर + एलु आल 

दहां हिहा 

मञ्जिला मज्क्िल्छ + आक ट्त्ट्अ 


परिसंबाद- 





२९२ जनविद्या एवं प्राकृत ; अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 
भोजपुरी प्रात का प्रत्यय 
कट्त कहु + अत अन्त 
उरावन डर + आवन आप्पण 
करतव कर + तव तन्व 
बेडा बेडिला 
मगौ माउग्गाम 
अंगोला अंगालिं 

मेथिखी 


मिथिला के आस-पास के क्षेत्र मेँ बोली जाने वाटी भाषा मैथिली के रूपमे 
प्रसिद्ध हई है । वतमान में साहित्य की द्िसे भी यह समृद्ध भाषाहै। इसका 
विकास भी मगधी अपश्रंशसे हुआ है। भोजपुरी की भांति मैथिलीम भी प्राङृत 
का स्पष्ट प्रभाव हे । यह्‌ संस्कृत से भी प्रभावित है । मंथिटी के स्वर ओर व्यंजनं 





के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैँ, जिनमें प्राकृत कौ विरेषताएं स्पष्ट है । 


सस्रत प्राकृत मेधिली 
करत्यगरह्‌ कच्चह्रिअ कचह्री 
कदम कद्दम कादों 
स्यृणोति सुणड्‌ सुन्तव 
द्रक्ष्यति देक्खति देखव 
लोहकार लोहाल रहार 
ोवाल सेवा सेमर 
लघु लहु नह्‌ 
श्रखला सिक्खल सिक्करी 
तिक टिलक दिकुली 
पीठिका पिटिओ पिररहिभ। 
गोपाल गोल गोआर, गवारा 
उड्या 


उड्या प्राचीन उत्कल अथवा वतं॑मान उड़ीसा की भाषाहै। वंगलासे ट्सका 
धनिष्ठ सम्बन्ध है । विद्धानोंका मत दहै कि लगभग वीं शताब्दी मे यह्‌ वंगा से 
पृथक्‌ हो गयी होगी । मागधौ अपश्र ण कौ पूर्वी शाखा से उडिया व बंगला का विकास 
हुजा माना जता ह । उड्यामे भी प्राकृत कौ सामान्य प्रवृत्तियां उपल्च्ध होती 
है । यथ(-- 
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(1) ऋकार का इ में परिवतंन-- 


श्युगार > सिआर > सिआल 

हदय > हिअअ > हि 
()+)एेकाषएमें परिवतंन-- 

वेय > वेज्ज > वेज 

तेल > तेल्टं > ते 
( 3 ) दीघं स्वरों का प्रयोग-- 

भक्त > भत्त > भात 

हैस्त > हृत्थ ~> हाथ 
(3)ख,घ,थ,घ,फ,भ, काह मे परिवत्न- 
संस्कत प्राक्त उड्या 
फुत् फट्‌ मुह्‌ 
सखो सही सही 
लघुक लुक | हालु 
नाथ नाह्‌ नाह्‌ 
वधु बहु बहु 
( 1 ) संयुक्त व्यञ्जनो का सररीकरण-- 
ग्राम गाअ गा 
ध्वनि घणि घट्‌ 
स्थान रणं ठा 
स्तन थण थन 
अग्नि अग्गि अगि 
सपत्नी सवत्ति सावत 
युग्म जुग्ग जुग 
वल्कल तक्कल वकल 


उड्या की क्रियाओं मे प्राकृत से थोड़ा अन्तर है। किन्तु उनका विकास 
अपश्रश के माध्यमसे हुआ है । क्रियार्पं एक वचन व बहुवचन से ही सम्बन्धित दै। 
यथा-- 

अपच्रंश ह्रद ट्रन्ति 

उड़या हरइ हरन्ति 

इस प्रकार उड़ा भाषा व्याकरण ओौर ध्वनि तत्त्वों की दृष्टिसे प्राकृत वे 
अपश्चश के अधिक नजदीक है। बंगला ओर असमिया आदि भाषाएं भी मध्ययुगीन 
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आययं-भाषाओं से पर्याप्त प्रभावित हैँ । किन्तु इस दृष्टि से अभी उनका अध्ययन किया 
जाना देष है । 


मध्यटेश्लोय भाषे 


आधुनिक भारतीय जआयं-भाषाकों के विक्रासक्रम में मध्यदेश की रोक-भाषाभों 
का महत्वपूणं योग रहा है । शौरसेनी ओर अधंमागधी प्राकृतो का मध्यदेश मे अधिक 
प्रसार था । जतः यहां विकसित होने वारी बु्देटी, कन्तौजी, त्रजभाषा, अवधी, बघेी 
एवं छतीसगदौ बोलियों पर इनका प्रभाव अधिक है । ये बोलियां पर्चिमी अर पूर्वी 
हिन्दी की उपभाषाये हँ ! इनमे रचित साहित्य प्राकृत ओर अपश्च श की प्रवृत्तियों से 
अ्भूता नहीं हे । बोल-चारु कौ भाषाओं मे भौ मध्ययुगीन आर्यं-भाषाओं का प्रभाव 
नजर आताहै। इस दणामें समग्ररूप से अध्ययन किया जाना अभी अपेक्षित है । 
वुन्देखी भाषा के शब्द द्रष्टव्य है-- 





प्राकृत दुन्देरो अथ 

गोणी गोन, गोनी २ मन वजन की बोरी 
चंगेडा चंगेरी डलिया 

चिल्लरी चिरा जू 

इल्छि चला-चूरया चुल्टा 

चोप्पड चुपड़ा ख्गाया हुआ 
येलि छिरियां बकरी 

जोय जोह्ना देखना 

जोहार जुहार नमस्ते करना 
डगलक डिगला ठेला 

ढोर ढोर पशु 

तित्त तीतो गीला 

धुसिय धुस्सा मोटा चादर 
नाहर नाहर सिह्‌ 

पटुउख पटेल प्रधान 

परट्‌ परों परसों 

पाडी पड़या भेस 

पूल पूरा घास का पुलिन्दा 
बड्डा बड़डा नड़ा 

वागगर बगुर समूह 

मुलहा मुरहा मू में उत्पन्तं पुत्र 


परिसंवांद-४ 
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प्राङ्त 

लाग 

वियाल 

विहाण 

सुहाली 
मराठी 


बुन्देली 
लाग 
व्यारो 
भ्यानें 
सुटारी 


२९५ 
अथं 
वंगो 
विकार भोजन (रात्रि भोजन) 


प्रात 
पुड़ो 


दक्षिण भारतमे महाराष्ट्रमे प्राचीन समयसेही संस्छेत ओर प्राकरृतका 
प्रभाव रहा है । महारषट्रौ प्राकृत चू कि लोकभाषा थौ अतः उसने आगे आने वारी 
अपश्र श ओर आधुनिक मराटी को अधिक प्रभावित कियाहै। प्राकृत ओर महाराष्ट 
भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करई विद्वानों ने प्रस्तुत कियाहै। यद्यपि महाराष्ट्री 
प्राक्त ही मराङोभाषा नहीं है । उसमे करई भाषाओं कौ प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है । 
फिर भी प्राक्रेत के तत्व मराठी मे अधिक है । जो शब्द ५-६टी शताब्दी के प्राक्त 
ग्रन्थों में प्रयुक्तं होतेथेवे भी आज कौ मराठी में सम्मिल्ितिदहें। यह इस बातका 
प्रमाण है कि प्राकृत ओर मराटो का सम्बन्ध बहुत पुराना है-भाषा ओर क्षेत्र दोनों 
की दष्टिसे। मराठी के वे कुछ शब्द यहां प्रस्तुत ह जो प्राकृत साहित्य में भी प्रयुक्त 
हए हैँ तथा जिनके दोनों में समान अथं है । 


प्राक्त 
अणिय 
अंगोहलि 
उन्दर 
कच्छोट्‌ठ 
करवती 
कोट्लुग 
गार 
गडिया 
चिक्खल्ल 
चलि 
चप्प 
जल्ल 
दिकण 
तुंड 
तक्क 
तूलि 


मराठी 
अणिया 
आंघोख 
उन्दोर 
कासोटा 
कृ रवत 
कोल्टा 
गार 
गुटो तोटण 
चिखल 
सेकि 
रोपूटी 
जाऊ 
टेकरुण 
तोंड 
ताक 
तूली 


अथ 

अग्रभाग 

गङ़े तक का स्नानं 
चटा 
कृटिवस्तर 
करवा 

गीदड़ 

पत्थर 

घोडा 

को चड़ 

बकरी 

। 

शरीर का मल 
खटमङ 

गृह्‌ 
मठा 

सूती चादर 
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२९६ 
प्राक्त 
णिरूत 
दर 
दोद्धिअ 
नेऊण 
पोट 
मुक्क 
माउच्छिय 
मेला 
मेहुण 
रगावछि 
बाउल्ल 
चुषण्ट्‌ 

कन्नड, तमि तेलगृ 
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सरा 
निरूते 
दादर 
दधो 
नेन 
पोट 
मुकणो 
माउसी 
मेटा 
मेदणा 
रांगोरी 
बाहुखो 
घून 


अथ 
निश्चय 
सीढी 
लोकी 
ले जाकर 
पेट 
भकना 
मोसी 
मेला 
साखा 
रगोटी 
गड़या 
नह्‌ 


केवल मराठी ही नहीं, अपितु दक्षिण भारत की अन्य भाषाएं भी प्राकृत के 
प्रभाव से अच्ूती नहीं हँ । यद्यपि उनमें संस्कृत के शब्दो की अधिकता है तथापि 
उन्दने लोक-भाषाओों से भी शब्दों का संग्रह किया है । दक्षिण की कन्नड, तमिल, 
तेलगु मलयालम आदि भाषाओं में प्राकृत के तत्तव विषय को लेकर स्वतन्त्र अनुसन्धान 
क आवश्यकता है । कुष्ठ विनो ने इस विषय पर कायं भी किया है । इन भाषाओं 


मे प्रयुक्त प्राकृत से विकसित कुष शब्द इस प्रकार है-- 


प्रक्रत 
ओलग्ग 
करडा 
कण्दटः 
कुरर 
कोट्ट 
चबेड 
देसिय 
घगधग 
पल्लि 
पूल्लि 
पिसुण 
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कलच 
ओल्ग, ओलगिसु 
कृरडे 

कद 
वूःरी,कुरब 
कोटे 
चप्पालि 
देशिक 
धाधगियु 
पल्ली, हल्टी 
पुलि, हलि 
पिसूणिअ 


५.९४ 


अथ 
सेवा करना 
करटा 

मारना रडाई 
भेड, गड़रिया 
किला 

तालो मारना 
पथिक 

तेजी से चलना 
गाँव 

बाघ 

कहना 











प्राकृत तथा अन्य मारतोय मःपाएं 


प्राक्त 
अत्रक 
कृडप्प्‌ 
करर 
कोह 
पिल्ल्म 
प्राक्त 
कृडप्प 
रप >२। 
चबेड 
डोस्जि 
। पुल्लि 


राव्ट्भाषा हिन्द ओर प्राकृत 


आधुनिक भारतीय आयं-भाषाओं मे हिन्दी का प्रमुख स्थानहे। देशके 
अधिकांश लोगों द्वारा यह बोरी जाती है। रष्टरभाषा होने का गौरव इसे प्राप्त है। 
देश के विभिन्न भागों ओर भाषाओं की सम्पकं भाषा होने के कारण हिन्दी में विभिच्च 
भाषाओं के शब्द भी सम्मिलितिहो गये हैँ । संस्कृत के शब्द भी इसमें ग्रहीत क्रिये 
गये हैँ, किन्तु हिन्दी में प्राकृत अपभ्रंश जैसी रखोक-भाषार्थ के शब्द भी कम नहीं हं । 
य!द इन शब्दों की जानकारी हो तो हिन्दी के हरेक शब्द कौ व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत 
पर निभेर नहीं रहना पड़ेगा । हेमचन्द्र की देशीनाममाला तथा प्राकृत अपभ्रंश के 
अन्य ग्रन्था के वे कुछ शब्द यहाँ उद्धुत हैँ जो हिन्दी मे सीधे ग्रहुणकर च्ि गये 
ह तथा उनके अथं मे भी क्रोई्‌ परिवतंन नहीं आया है। 


पराक्रत 
अक्खाड 
अरहट्‌ठ 
उक्खल 
उल्लुटं 
कक्कडी 
कहारो 
कोटरा 
कुहाड 


खदोक 
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हिन्दी 
अखाडा 
रहटः 
ओखली 
उलटा 
ककड 
कटार 
कोयला 
कुटाडा 
खटीक 


तसि 


अक्का 
कटप्पड्‌ 
कोरि 
कोट्टद्‌ 
पिल्लङ्‌ 
तेग 
कल्पे 
कुरर 
चप्पट 
डोमे 
पिलि 


प्रात 
चिडिय 
चारो 
चुल्लि 
चोक्ख 
छट्ल्लो 
छल्लि 
स्मार 
लाड 


शंशडिया 


। * 


अथं 
मां 
सह्‌ 
भेड़ 
किला 
पगु का छोटा बच्चा 
अथं 
त ट्‌ 
घुघराले बाल 


तारी बजाना 


भं।गन 
बाघ 


हिन्दी 
चिड़या 
चारा 
चूल्हा 
चोखा 
छल 
छाल 
समेख 
ञ्ाड 
संञ्चट 
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२९८ 
प्राकृत 
खलहान 
खड्ड 
खल्ल 
 गंरी 

गड़ड 
गोन्बर 
च(उला 
वेद्य 
बडडा 


पोटली 


हिन्दी 
खलिहान 
खड्डा 
खाल 
गांठ 
गडडा 
गोबर 
चांवख 
बेटी 
बड़ा 
पोटली 


जनविद्या एवं प्राकृत : 


प्राक्त 
डोरो 
तग्गं 
डाली 
थिग्गल 
नाई 
बप्प 
बट्ट्ट 
भल्ल 
सलोण 
साडी 


अन्तरदास्त्रीय अध्ययन 


हिन्दी 
डोर 
तागा 
डारी 
थेगला 
नाई 
बाप 
वे 
भला 
सलरौना 
साडी 


हिन्दी भाषा मे प्राकृत शब्द ही नहीं ग्रहण किये गये ह, अपितु बहुत सी हिन्दौ 
की क्रियाएं भी प्राकृत की हैँ । तुलनात्मक दृष्टि से कुष क्रियाएं द्रष्टव्य है । 


प्राक्त 
उडड 
कडढ 
कू 
कु 
खेल्छ 
ह्‌ 
चक्क 
चुण्ण 
चमक्क 
छडड 
ट 
छोत्कि 
जाग 
जोड्या 
सुट्खवि 


हिन्दी 
उडना 
काट्ना 
करदना 
कृटना 
खेलना 
खोदना 
चूकना 
चूगना 
चमकना 
 छोडना 
द्ुटना 
छोटना 
जागना 
जोड़ना 
यूख्ता 


प्राक्त 
ञ्िटि्लिअ 
देक्ख 
वुज्छा 
पिद 
भिडडद्‌ 
बोट्ल 
डस 
संभलिय 
बड्ट्‌ठ 
पिजिय 
भेदि 
तिक्काठ 
लुक्कट्‌ 
पल्ल 
ठल्लइ 


हिन्दी 
ञेखना 
देखना 
बुक्लना 
पीटना 
भिडना 
बोलना 
डसना 
संभल्ना 
वेठना 
पीजना 
भेटना 
निकलना 
लुकना 
पटटना 
ह्टना 


शब्द ओर धातुं के अतिरिक्त प्राकृत कौ अन्य प्रदृत्तियां भौ दिन्दी में 
परिक्षित होती हँ । द्विवचन का प्रयोग नहीं होता, संयुक्त व्यंजनौं मे सरीकरण हे । 
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प्राकृत तथा अन्य भारतीय माषाए २९९ 


वित्तिय का अदर्शन तथा परसर्गो का प्रयोग प्राक्त अपञ्रं श क प्राव से हिन्दी 

मे होने कग गया है) किसी भी जनभाषा के किए इन प्रवृत्तियों से गुजरना स्वाभाविकं 
टे \ वही दह्िन्दी भाषा जन-जन तक पहुंच सकती हे, जो सुगम ओर सुबोध हौ \ 

इस प्रकार प्राकृत विभि कारों ओर क्षेत्रों की भारतौय चाषा को 

निरन्तर प्रभावित करती रही हे । आधुनिक भारतीय भाषाओं कौ संरचना ओर 
शब्द तथा धातुरूप पर भौ प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव दहै। यह्‌ उसकी सररुता ओर 
जन-भाषा होने का प्रमाणहे। न केव भारतीय भाषाओं के विकास मे अपितु इन 
भ,षाओं के साहित्य की विभिन्न विधाओं को भी प्राकृत अपश्रश भाषाओं के साहित्य 
ने पुष्ट कियादहि । यह इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रीय एकता के निर्माण मे भाषा 
कितना महत्त्वपुणं माध्यम होती है । संस्कृति की सुरक्षा भाषा की उदारता पर ही 
निभरदहै। प्राकृत अपश्चश भाषाएं इसक्षेत्रमें अग्रणी रहीहैँ। उन्हीं का प्रभाव 
आजको भारतीय्‌ भाषाओंमेहे। तभी उनमें अनेक भाषाओं के शब्द संग्रहीत हो 
पाति हँ । डं० कतरे के शब्दों मे कहा जाय तो मध्यकारीन भारतीय आयं-भाषाओं 
का भाषावैज्ञानिक दुष्टिसे प्राचीन मौर नवीन भारतीय आयं-भाषओंके निर्माणमें 
स्पष्ट योगदान है ओर यह्‌ एक मजबूत कंडी दहै, जो कि प्राचीन ओर नवीन को 
जोडती दै । 


सन्दभं 
१. सुकमार सेन, ए कंस्पेरेटिव प्रामर आफ मिडिल इण्डो आयन ेग्वेजेज । 
२. पिशेक, प्राङत भाषाओं का व्याकरण । 
३. देवेन्द्र कुमार शास्त्री, अपश्च श्न भाषा जर स हत्य को शोध प्रवरत्तियां । 
++. उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्गम ओर विकास । 
५. रतना श्रेपान, ए क्रिटीकल स्ट डी जार महापुराण आफ पृष्पदन्त । 
६ ए० एन ° उपाध्ये, कञ्च ड बडंस इन देश्ञी ठेक्जनस्‌ । 
७. नामवर सिह, हिन्दी के विकास में अपश्नक् का योग। 
^. जगदीचन्द्र जैन, प्राकृत एण्ड हिन्द । 
९. तेमिचन्द्र शास्त्री, भोजपुरी भाषा में प्राकृत तत्तव । 
१०. वरिष्ठ नारायण का, प्राकृत एण्ड मथिी । 
११. के० बी० त्रिपाठी, प्राकृत एण्ड उडिया। 
१२. प्रेमसुमन जंन, राजस्थानी भाषा मे प्राकृत तत्त्व । 
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१३. आरः० एन ° दाण्डकर, श्रोसीडिग्स्‌ आफ द सेमिनार इन प्राङृत स्टडीज, १९६९, पुना ।' 


१४. गियंसन, छिग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया, खण्ड १, भाग १। 

१५. के०° एम ० मुन्नी, गुजराती एण्ड इटस्‌ लिटरेचर । 

१६. तगारे, हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपञ्च् । 

१७. वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अप्र श भाषा का अध्ययन ! 

१८. एस° एम ° कतरे, प्राकृत केगवेजेज एण्ड देयर कन्टरीव्यूसनस्‌ दू इण्डियन कल्चर । 
१९. एच ° सी ° भयाणी, अपश्र श्च एण्ड ओत्ड गुजराती स्टडीज । 

२०. सुनीति कुमार चटर्जी, ओरिजन एण्ड उवल्पमेट आफ बंगाली देग्वेज । 

२१. टनेर, नेपाली-शब्दकोज्ञ । 


जेनविद्या एवं प्राक्त विभाग, 
सुखाड़या विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, ( राजस्थान }) | 


परि सवाद्‌ -- 











आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास 
ओर प्राकृत तथा अपश्नंश 
डं० देवेन्द्र कुमार जेन 


प्राक्त, संस्कृत के समानान्तर एक व्यापक भाषा थो, जो एक ओर भारतीय 
आयंभाषा की मध्यकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है ओर दूसरी ओर उसके 
लोक तत्त्वों को सुरक्षित रखती है । संस्कृत ओर प्राकृत मे कौन प्राचीन है, यह्‌ 
एक विवादभरा प्रण्न है । जिसका उत्तर दढन के लिए पूवं भारतीय आयंभाषा के 
विकास की विभिन्न भूमिकाओं का अध्ययन करना होगा। हमारी कठिनाई यह्‌ 
है कि इन भूमिकाओं के लिखित आटेख उपल्च्ध नहीं है । 


प्राकृत की प्राचीनता इस तथ्य से सिद्धहिकि उसमे ओर ऋग्वेद की भाषामें 
वु एेसे समान भाषिक तत्त्व मिलते हैँ जो संसृत मे नहीं हँ । प्राकृतो की चर्चा के 
संदभं मे आचायं हेमचन्द्र ने अनादि प्राकृत" का उल्लेख किया है, इससे उनका 
अभिप्राय उस ्रकृत' भाषासेहै जो ऋष्वेद की भाषा ओर संस्कृत की पूव॑वर्ती 
भाषा थी, जिसे हुम आदि भारतीय आयंभाषा कहु सकते हैँ ? लेकिन भज जो 
प्राक्ृत-सारित्य उपलन्ध है वह्‌ संस्छृत के उत्तरकाल का है ? संसृत ओर प्राकृत, 
उसी पूवंवर्ती आयंभाषा रूपी सिक्के के दो पहलू हैँ । जब उसे निर्चित नियमों मे 
ढाला जातादहैतो वह्‌ संस्कृत है ओर जब वह॒ सहज वचन व्यापार के रूप में प्रयोग 
मेकाईजातीदहै तो प्राकृत है। अपश्चश, इस सहज वचन व्यापार का परवर्ती 
बढाव है, जो मध्यकालीन ओर आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं कै विकास की 
महत्त्वपूणं कड़ी हे । 

संस्कृत आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं के उद्गम ओर विकास के लिए 
'भाषोत्री' का कार्यं करती है इसमे सन्देहं र नही, परन्तु यह्‌ नहीं भुखाया जाना चाहिए 
कि वह लोक प्रयोग के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर परिवतंन कौ जिस प्रक्रिया से 
गुजरती है, उसके तत्व प्रकृत अर अपश्रशमे सुरक्षित है? उनके अध्ययन के 
विना भारतीय भयंभाषा के बिकास को नहीं समन्चा जा सकता । प्राकृतो की रचना 
प्रक्रिया का अध्ययन करते समय यह देखना ज्यादा वेज्ञानिके है कि उनमें क्या 
समानता है, तथा जो भिन्नताएं है उनके मूलभूत समान स्रोत क्या हं ? इस प्रकार 
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समानताओं ओर असमानता के तुलनात्मक अध्ययन हारा भाषा विकास की सही 
प्रक्रिया का पता लगाया जा सकता है । किसी भी वतमान भारतीय आयंभाषा रूपी 
गंगा का वैज्ञानिक अध्ययन तभी सम्भव है जव उसकौ उल्टी चढाई की जाए ? इससे 
न केवर विकास कौ सही प्रक्रिया स्पष्ट होगी, बल्कि भाषिक प्रयोगो की एकरूपता 
को हम प्रमाणिक आधार दे सकंगे । अनेक भाषा-वैज्ञानिक अध्ययनं के होते हृए भी 
यदि भारत के भाषिक विकास की खोई हई कडयों को अभी तक नहीं जोडा जा 
सकातो इसका एक मात्र कारण यह कि जहाँ संस्कृत ओर प्राकृत के विद्वान्‌ 
आधुनिक भाषाओं की रचना प्रक्रिया से परिचित नहीं है, वहीं आधुनिक भाषाओं 
के विकास का अध्ययन करने वाले संस्कृत प्राकृत की भाषिक प्रवृत्तियों से परिचित 
नहीं हं । अगे कुछ शब्दों को व्युत्पत्तियां दी जा रही हैँ जो हिन्दी ओर उसकी बोलियों 
मेही प्रयुक्त नहीं, वत्कि दूसरी-दूसरी प्रादेशिक भाषाओं मेँज्यों के त्यों 
या थोडे-बहुत परिवतंन के साथ प्रयुक्त हैँ । कुष शब्द मध्यकालीन काव्य भाषाओं, 
नरज, अवधी मं प्रयुक्त थे, परन्तु हिन्दी मे उनका प्रयोग अवर नहीं होता । 

१ जुहार-- कछ व्युत्पत्ति शास्त्री इसे देशज मानते है, कुछ ने संस्कृत जुह॒राण 
से इसका दिकास माना है । जुहार का मूल संस्कृत 'जयकार' है । स्वयंभू के 'पडम- 
चरिउ' मे इसका पूर्ववर्ती रूप सुरक्षित है--सिरे करयल करेवि जोक्कारिउ' सिर पर 
करतल कर जयकार किया । जयकार>ज अ कार>ज उ कार > जोक्कार > जोकार > 
जो आ र > जोहार > जुहार । पंजाबी में जुकार' प्रयुक्त है । 

२. जोहुर--हिन्दी शब्द सागर ने इसकी व्युत्पत्ति जीवहर से मानी है । जौहर 
मध्ययुग में राजपूत रमणियां के सामुहिक आत्मदाह्‌ कौ प्रथा थी। सती प्रथा ओर 
जौहर मे अंतर है । जौहर कौ व्युत्पत्ति है--जतुगरृह ५ खक्षागृह॒ । ज उहुर > जोहर > 
जौहर जतुगृह' ज्वल्नशीक रासायनिक घर को कहते हैँ जिनका वर्णन महाभारत 
मे है । स्वयंभू के 'रिद्रुणेमिचरिउ' में इसका वर्णन इस प्रकार है- 

° सण-सज्ज रस वासा-धिय संगह 
खव्खाकय वणदु-परि गहू 
बरस वारि हयवहु-भायगु १०।१८ 

जौहर करना-मृहाबरा हे, जिसका लाक्षणिक अथं है- जतुगृह में प्रवेश कर 
सामूहिक आत्मदाह्‌ कर लेना । 

३. इल्हा- दुलभ >> दुल्लह > दूल्हा । मध्ययुग मे, ओर अब भी “वर' दुरंभ 
माना गया है । भारत कौ पितृसत्ताक समाज रचना में एसा होना स्वाभाविक है। 
एक अपश्र'श दोहे का अवतरण है-- 
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'दोत्ला सांव धण॒ चंपअ वण्णी 
णाइ युवण्णरेह कसवडट दिण्णी 


| प्रिय श्याम है, ओर (उसकी गोद में बैठी हुई ) धन्या (श्रिया) चपेके 
रंग की दहै, मानो कसौटी पर दी गई स्वणेरेखा हो। 


३. दामाद-इसके मूक मे जामाता है, उससे दो रूप बनते ह॑ - 
( १ ) जामाता जाआंई > जवांई [ जमाई | 


दूसरी विकास प्रक्रिया है-जमाता>जामादा> दामादा > दामाद । 'ज' का 
'द' से विनिमय पाणिनिके समयमेही होने ख्गणाथा। जाया ओर पति के न्द्र 
समास मे जंपति ओर दंपति दोनों रूप बनते है । यह प्रवृत्ति मध्ययुग के कवियों की 
रचनाओंमे सुरक्षित है जैसे कागजका कागद प्रयोग । दामाद फारसी का शब्द 
नहीं है । कुछ विद्वान्‌ "दामन" से दामाद का विकासं मानते ह, जो शाब्दिक खींच- 
तान दहे । 

५. बरात - वरयात्रा > वरआत्त>बरात्त > बरात । बरात का (महत्व भारः 
तीय समाज में है । उसे फारसी शब्द मानना ठीक नहीं । बरात का मूल भारतीय 
आयं भाषा का शब्द वरथाव्रा है । फारसी वारात से इसका सम्बन्ध नहीं । 

६. सहिदानी- यह शब्द अब हिदी में प्रयुक्त नहीं हं । तुलसीदास के मानस मं 
इसका प्रयोग हे । 

वयह मुद्रिका मातु मे आनौ 
दीन्हि राम तुम्ह॒ कह सहिदानी' ५।५।१२ 

टोकाओं ओ शब्दकोशं मे सहिदानी' का अथं निशानी या पहा मिलता 
है, जब कि यह मुद्रिका का विशेषण है । व्युत्पत्ति है - साभिजानिका > साहिजानिका 
साहिजानिआ ¬> सहिजानी > सहिदानी । ऊपर कहा जा चुका है कि ज' का विनिमय 
"द्‌" से होता है । सदिजानी ओर सहिदानी दोनों रूप संभव हं, अ थं होगा-- पहिचान 
वाली, न कि पहिचान । प्राकृत अपश्र श स्तर पर अभिज्ञानके दो सप संभव है 
अहिजाण ओर अटहिण्णाण । 

७. जनेत- मुल शब्द है यज्ञयात्रा । भारतीय-संसकृति मे विवाहं ९९ ऋ , 
अतः यज्ञयात्रा > जण्ण आत्ता > जण्णत्त>जन्नेत्त जनेत । जण्ण आत्ता से पूवे असावण्य- 
भाव क नियम से जण्णे आत्त > जण्णेत्त > जनेत रूप भौ संभव है । मानस मे उल्लेख 
दै "ह्च आई जनेत' । स्वयंभु ने इसी अथं मे जण्णत्त' का प्रयोग किया हे । भा त 
म' में यज्ञयात्रा का जण्णत्त रूप मिर्ता है । कुष्ठ विद्वानों ने संस्कृत जन से जनेत का 
विकास माना दहे, जो गर्त है । 
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८. नैहर- मूल शब्द ज्ञातिगृह से णाइ हर > नौहर > नैहर के रूप मे विकसित 
हा । इसी तरह मातृगृह से मैहर का विकास हुञा । मात्र गृह > माइ ह्र > मैहर । 

९. पानबीडा - संभवतः इसे देशी मान लिया गया है । पर यहु पणं \ वीटक 
से विकसित शब्द है पणंवीटक > पण्ण वीउञ > पान बीडा । पुष्पदंत ने "ण्ण वौउञः 
का प्रयोग किया है । एक पिता अपनी रूठी हुई कन्या को समञ्ञाता हुजा कहता दैः-- 
पुत्ति पष्णवीडि दंतर्गहि खंडि" हे पुत्री तुम पन के बीडे को दांतों से काटो । 


१०. ननस।र- मुरु शब्द है ज्ञातिशाला । उससे ननिहाल जौर ननसार शब्द 
बनते हैँ । नन' दोनों मे समान स्पसेहै जो ज्ञाति से न्नाइ ~> नानि > ननि ~ नन के 
रूप मे विकसित हुमा । शाला के दो रूप संभव ह सार ओर हाल । इस प्रकार ननसार 
ननिहाल रूप बनते हैँ । 

११. नवेका-अलबेला-- मूर शब्द नवतरसे नवअर>>नवडइर > नवर > 
नवेल > नवेला विकसित है । नवेला के पूवं मेँ अ' के आगम के कारण अनवबेला 
बनतादहे। फिरनकारसे विनिमयके कारण अल्वेछा रूप बनता है। यह्‌ उसी 
प्रक्रिया से बनता है जिससे नोखा { नवक ) से अनोखा बनता है । 

१२ लाहोर मूल शब्द है शलातुर । पाणिनि इसी गांव के शखतुरीय थे, 
शलातुर > हलाउर > खाहउर > लाहोर । हलाडर से खइउर वणंग्यत्यय के कारण 
नना । | 

१२. खरो्ी इसकी श्युत्पत्ति के विषय मे भयंकर अटकल्वाजौ से काम लिया 
गया है । खर ( गवे ) के ओं से इसका कोई संबंध नहीं । खरोष्ठौ लिपि कौ शली 
देवनागरी" की शटी से उल्टी है । जिसमें लिखने की शटी पी से हो, अर्थात्‌ जिसमें 
बाएं से दारणं लिखा जाए व्युत्पत्ति होगी --अक्षर पृष्ठिका > अक्खर + उष्ठिमा अखरो- 
ष्िजा > खरोष्ठो । नियमानुसार होना चाहिए खरोटी । 

१४. ढोर इसकी व्युत्पत्ति शब्दकोश में नहीं है, अतः इसे देशौ मान लिया 
गया । वास्तव मेँ इसका मूर शब्द है धवल' जिसके दो अथं हैँ धौरा ब॑ल ओर 
सफेद रंग । धवल > धल > धडउल > धोल = घोर > दोर । यह्‌ बहुत व्यापक शब्द है 
जिसके अथं का विस्तार हो गया । | 

१५. रेनबसेरा--रजनी वसतिगृह = रात मे ठहरने का ठिकाना । व्युत्पत्ति है- 
रणी वसटृहर > रेण वसड अर >रेन बसेरा । 

१६. सवार भारतीय आय॑भाषा मूक शब्द है । इसे फारसी से विकसित 
मानना ठीक नहीं है । अश्वारोहक से--असवा रोहड > असवार अ उ ~> असवार उ >> 
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सवार १ पष्पदत महापुराण मं लिखते है “चु असवार वाहिय तुरंग" शीघ्र अश्वा- 
रोहियों ने घोडे चलाए । अगे चरुकर इसके अथं का विस्तार हो गया। सवारी करने 
वाटे को सवार कहा जाने छ्गा । 


१७ टुकागे-- 
«५कबिरा खडा बजारमे लिए लुकाटी हाथ" 


लुकाठी का अथ शब्द कोशो मे जरती हई ल। डौ हे । मूक शब्द ज्वलितिकाष्ठिका 
है । संसृत ज्वल से दो विकास संभव ह, जल ओर वल । ज्वलित काष्ठिका > वकिअ- 
कटिठिआ > उलकट्ठिभ > लुकटिठिमा > लुकटिढ > लुकाटी 1 कबीर की तरह घर- 
फक तमाशा दिखाने में ज्वलितिकाष्ठिका भी पौष नही दै \ 
१८ भोँहरा- भूमिगृह का विकास है । भूमिगृह्‌ > भुदंहर > भंउह्र > भौहर> ॑ 
भोंहरा । ध | 
१९. भुनसार --भानुशाल' से विकसित भुनसार कई भाषाअ ओर बो 
म प्रचलित है । भानु के दो अथं है सूयं ओर्‌ प्रभा । भानुशाला यानौ प्रभा का षर 
यानौ भोर या तङ्के। भानुशाला ~ भानु साल > भानुसार > भितसार दूस सम 
मुनसार । भिनसर पूर्वं हिंदी मे अधिक प्रचलित है : जैसे 'विलपत नूपाहि भयेउ 
भिनुसारा' ( मानस २।३७ ) कहत रामगुन भा भिनुसारा' ( वही ) भा भिनसार 
किरन रवि फूटी ( पदमावत ) 
भुनसार. सोन चिरा काय बोली" सबेरे-सबेरे सोन चिडया क्यों बोरी ? 
लुन्देरखुखंडी लोकगीत । | 
२०. पगडो- संस्कृत प्राकर धातु से प्रावर बनता है, जिसका अथं है आच्छादन । 
प्राकृत में इतके चि पंगूर शब्द है जिसका विकास, प्रा! वृ से कल्पितं हे। पगुर> 
पग्गुर > पश्गर > पग्गड़ स्त्रीकिग मे पगड़ी । पगड़ी के करई अथं है, नजराना या भेट, 
पगड़ी बांघना, पगड़ो लेना, पगड़ी देना इत्यादि । पग्गुर से पग >पाग रूप भी 
संभव \ सूरसागर मे इसका प्रयोग है। “दधि ओदन भर दोनों देहो अरु आंचल | 
की पाग ।'' एक ओर शब्द है “पगहा' “आगे नाथ न पीठे पगहा'" । पगहा यानी | 
खगाम । इसका विकास संस्कृत प्रगह > पग्गह्‌ > पगहा के रूप में हआ । 
योग है जहि पर्गगाहु धवलु परिगा' जहाँ बैल को रस्सी से पकड़ा गया हे । 
२१. अनाडी ` अनाडीके मूलमें अज्ञानी शब्दहै, नकि अन्यायकारी, या 
अनायं, जसा कि क्रमशः डा० उदयनारायण तिवारी ओर डा० देवेन््रनाथं शर्मा 
समञ्चते हँ । अनायं से खीचतान कर अनाडी सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु 
उसका अथं होगा निय, आर्येतर पापी या दुष्ट, जबक्ति अनाड़ी का अथं है विवेकहीन 
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जो अज्ञानी से अण्णाणी > अन्नाड़ी > अनाडी विकसित है, हिन्दौमे इसी अथं में 
अनाडी' शब्द प्रयुक्त है । अनाडौ के हाथमे पड़ी मोतीकी मालासी करपूरमंजरी 
कोदशा हे; ( भारतेदु ) । 'ठानत अनीति आनि, नीति ले अनारी ( अनाडी ) कीः 
( रत्नाकर ) 1 

२२. अखाडा-अक्षवाट > अक्ख आड > अक्वाड > अखाडा । राजभवन का 
वह्‌ स्थान जहां पर सावंजनिक उत्सवो का आयोजन होता था । 

डा० देवेन्द्रनाथ एर्मा ने संस्कत आखात से ( आखात > अखाद > अखाड़ा ) 
जो अखाड़े कौ व्युत्पत्ति मानी है, वह ग्त है । त ओर द को मूर्धन्यभाव होता है, 
परंतु इसमे र' का होना जरूरी है जैसे गतं मे गड्ढा बनता हे। अखाड़े का अभिप्राय 
रंगभूमि से है । जेसे-- 

“लका सिखर उपर अगारा 

तहु दसकन्धर देख अखारा' । 

“नट नाटक पतुरिनौ ओ बाजा 

भानि अखार सवे तहं साजा" । -पद्यावत 

२१. अहृठा--अहुठा का संक्षिप्त रूप हृठा भी है । डा° वासुदेवशरण अग्रवाल 
इसकी व्युत्पत्ति अध्युष्ट से मानते है, परन्तु यह शब्द संस्कृत में इस अथं मे नहीं है । 
अहृठा का अथं है साढं तीन हाथ । 

हत्य अहुदहु देवलो बाहं . नाहि पवेसु । 

सादे तीन हाथ को देवली है, जिसमें मूर्खो का प्रवेश नही है । 

“अहु हाथ तन सरवर हियो कँवल तह मांह" ।-पद्यवत 

मूल शब्द अद्ध + त्रि [ आधा ओर तीन ] से [ अरद्धत्रि> अङ्ण द्व > अढट्ि> 
अहु > अहुठा | विकाक्त हआ । 

२४. असरार क्वीर कोशमें असरारको सरसरसे, ओर असराराको 
फारसी शरीर ( शंतान ) से विकसित माना गया है । वस्तुतः असरार के मूरुमं 
अजसतर शब्द है । अजघ्रतर~>अज सर अर > असर।र > असराल असरार । स्वयंभू 
र पृष्पदंत ने इसका प्रयोग क्रिया है । कवीर कहते है- 

“मन्मथ करम क्से अस रारा 
कल्पत विदु कसे तिहि द्वारा" 

२५. आरसी-- कहावत है हाथ कंगन को आरसी क्या ? आदशिका > आअर- 
सिज > आरसि, > आरसी । 

२७. अधेड़ --अद्धवृद्ध > अद्ध इद्‌ढ > अद्धेडढ > अघेड्‌ढ ~> अधेड़ । यानी अध- 
बुढ़ा । 
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आधुनिक भारतीय माषाओं का विकास ओर प्राकृत तथा अपभ्रंश ३०७ 


२७. खडी खडा- खडा खड़ा आदि शब्द पंजाबी, हरियानी ओर खडी बोरी 
मे प्रयुक्त है, जबकि हिदी बोरी समूह ओर राजस्थानी में क्रमशः ठाढ ओर ऊभा शब्द 
प्रचरित हैँ । ठाढ्‌के मूरुमे स्थान शब्द है। प्राकृत वैयाकरण स्थानसे ठणका 
विकास मानते हं । प्राकृत के एक नियम के अनुसार ठ' “ख' मे बदलता है । खाण 
से खडा बना । खडी बोली' का अथं है, स्थापित या व्यवहार मे आनेवारी बोखी । 
दूसरी बोलियां प्रदिशिक आधार पर अपना विकास करती है, जब कि खड़ी बोली 
एतिहासिक आधार पर । 

२८. खडाऊ --काष्टपादुका > कदु आ उ आ > कठाउआ > कढाउञआ~ख डा 
उ आ>खडाऊ । 

२९. रस्सी|लेजुरो 

संस्कत मे रश्मि ओर रज्जु शब्द है-“किरणों का रज्जु समेट लिया" । 
[ कामायनी | 

रश्मि > रस्सिर > रस्सी । 

रज्जु > लज्जु > लेज्ज > केज । 

स्वाथिक प्रत्यय ड' के कारण रज्जुड़ो रूप होगा । रज्जुड़ी > लजुड़ी 7 छेजुरी । 
छजुडी से जेलुडी > जेऽडी > जेवड़ो का विकास होता हे । 

ऽराम नाम को जेवड़ी जित सींचे तित जाऊ ।-कबीर 
लेजुरी भई नाह बिनु तोही ।-जायसी 

३०. बड़ा - बृहत्‌ > बह > बअडइ > बाड > बड़ । 

ये व्युत्पत्तियां बानगी के तौर परदी गर्ह जो यहु बतानेके लिएरहैंकि 
लोकव्यवहार भाषा कौ वह्‌ टकसाक है, जो शब्दों को धिसती है, ढाती है, ओर 
उनका प्रमाणीकरण करती है । क्योकि इसके बिना लोकं व्यवहार नहीं चरू सकता । 
भारतीय आयंभाषा मूलतः एक भषा का प्रवाहुहै, जो एक से अनेक प्रवाहों मे 
विकसित होता है, प्राकृत अपश्च श उसके मुहाने हँ, जिनके अध्ययन के बिनानतो 
आयंभाषा की बहुमुखी विकासप्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, ओर न उनके 
योगदान का वास्तविक मूल्यांकन । इसके किए पहली मूलभूत आवश्यकता है - प्राक्त 
ओर अपश्च शके श्रो ओर रूपों के व्पुत्पत्तिमुलकर शज्दकोशों कौ रचना, जो संदर्भो 
ओर उदाहरणों से भरपूर हौ । उसके अनंतर प्रत्येक प्रादेशिक अथवा बोली के उद्गम 
ओर विकास की प्रवृत्तियों का अध्ययन ओर उनकी, पूर्व॑वर्तीं शब्दों ओर रूपों से 
पहचान, इसे आयंभाषा कौ क्षेत्रीय ओर एतिहासिक प्रवृत्तियों की प्रामाणिक पहचान 
हो सकेगी । 
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च्व क, 


अपभ्र' श एवं हिन्दी जेन साहित्य में शोध के नये 
डां. कस्तूरचन्द कासरीवाङ 


विगत ५० वर्षो मे अपश्रशणका विशार साहित्य प्रकशमे आयादहै। इस 
साहित्य को प्रकाशमेखनेकी टृषिसे जिने विद्वानों ने सववेप्रथम खोज कायं किया 
उनमे पं० नाथूराम प्रेमी, डं. हीरालाल जन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, मनि 
जिनविजय जी, डां. ए० एन ° उपाध्ये एवं डाँ परशुराम वैद्यके नाम उत्टेखनीय 
हँ । सन्‌ १९५० मे श्रो महावीर जीष्षेत्र के साहित्य गोध विभाग की ओर से प्रका- 
शित प्रशस्ति संग्रह मे सवंप्रथम ५० अपश्रश ग्रन्थोंकौ एक साथ प्रशस्तियों को 
देखकर हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ डँ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी "हिन्दी साहित्य 
का आदिकाल' नामक कृति में जो विचार व्यक्त कियेथेवे निम्नप्रकार हैँ: 


` सन्‌ १९५५० में श्री कस्तूरचन्द कासरीवाल एम० ए०, शास्त्री के सम्पाद- 
कत्व मे अमेर शस्त्र भण्ड।र ({ जयपुर ) के ग्रन्थों का एक प्रशसति संग्रह प्रकाशित 
हुआ है जिसमे रुगभग ५० अपश्र श अ्रन्थोका प्रशस्तियां संग्रहीतदहैँ। इनमेंसे 
कुछ का तो विद्वानों को परहिलि से भ पता था कुछ नई हं । इनमें स्वयम्भू, पुष्पदन्त, 
पदयमकीति, वीर, नयनन्दि, श्रौधर, श्रौचन्द, हरिषेण, अमरकौति, यशकीति, धनपाल, 
श्रुतकीति ओर माणिक्कराज, रइधू आदि को कृतियां है । अधिकांश रचनाएं १३ वीं 
शताब्दी के बादको वताद्‌ गई । उसके बाद भी १६ वीं शताब्दी तक अपश्चश 
मे रचनां होती रहीं । इस प्रशस्ति संग्रह के रइ्धू, यशकीति, धनपालं, श्रुतकीति 
ओर माणिक्कराज चौदहूवीं ओर उसके बाद को शताब्दियों के कवि हैँ | 

(धये ग्रन्थ अधिकतर जेन ग्रन्थ भण्डारोसेहौ प्राप्त हुए ह ओर अधिकांश जैन 
कविधों के च्छि हुए दहै) स्वभावतः ही इनमें जैनघमं को महिम गार्ह ओर उस 
धमं के स्वीक्रृत सिद्धान्तो के आधार परही जीवन विताने का उपदेश द्विया गया 
है । परन्तु इस करण से इन पृस्तकों का महत्व कम नहीं हो जाता । परवर्ती हिन्दी 
साहित्य के कव्य रूप कें अध्ययन करने में ये पुस्तके बहुत सहायक हें ।' 

डा. द्विवेदी जीको उक्त धारणा के पश्चात्‌ अपश्रश साहित्य कौ ओर 
विद्टनों का ओौर अधिक ध्यान जने लगा ओर सवं प्रषम इतिहासके रूपमे ड. 
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अपभ्रंश एवं हिन्दी जेन साहित्य मे शोध के नये क्षेत्र ३०९ 


हरिवंश कोड ने “अपश्च ल साहित्य शीषंक से शोध कायं किया ओर अमेर शास्त्र 
भण्डार के प्रशस्ति संग्रह को ही अपनी खोज का मूख्य आधार बनाया । यही नहीं 
डां. रामसिह्‌ तोमर, डां. देवेन्द्र कुमार इन्दौर, डा. देवेन्द्र कुमार नीमच एवं परमा- 
नन्द शास्त्री देहली एवं डं. नेमीचन्द शास्त्री, डां. राजाराम जैन, डँ. भायाणी ने 
अपश्रण साहित्य को प्रकाशमे लने का अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया ओर 
समय-समय पर अपश्र ण कृतियों पर लेख जिकर विर्वविद्याख्यो मे शोध छात्रों 
का टडस ओर ध्यान आक्रृष्ट किया। अवर तकं अपश्रश कौ जिन तियो का प्रकाशन 
हो चुक्रा है उनमें महाकवि पृष्पदन्त कै महापुराण, जसहर चरिउ, णायकुमार 
चरिउ, स्व्यं का पउमचरिउ, वीर का जंत्ूसामि चरि, धनपालं का भविष्यदत्त 
कठा, अमरकोति का छक्कम्मोपएस तथा महाकवि रइधू के ग्रन्थ उल्लेखनीय हैँ । ये 
सभो अपश्रणश भाषा कौ उच्च स्तरोय रचनायें हँ जिनके अध्ययन एवं मनन से 
भारतीय संस्कृति एवं विशेषतः जेन संस्कृति का परिज्ञान होता है । अप्र श साहित्य 
एवं काव्यो कौ विशार संख्याको देखते हृए ये सभी प्रकाशन अटेमे नमक के 
बराबर हें । वास्तवमे देखा जवे तो अपश्च भषाकी कृतियों का अभीतो पूरा 
सर्वेक्षण भी नहीं हौ सका है, क्योकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं देहरी के 
शास्त्र भण्डारो के सूचीकरणका अभी पुराकायं होना शेषहै। फिर भी जितनी 
संख्या म अपश्च श साहित्य सामने आया है वह अपने आप में महृत्वपुणं है । डँ 
देवेन्द्र कुमार शस्त्री ने अपश्रश के १५० कवियों कौ तीन सौ रचनाओं ओर विभिन्न 
भण्डारों मे संग्रहीत उनकी एकर सहसत प्रतियां का विवरण संकल्ति किया है । साथ 
ही इन्होने अपश्रश भाषा से सम्बन्धित ओौर प्रकाशित सामग्री का उत्टेख “अप- 
श्र ण भाषा जौर साहित्य को शोध प्रवृत्तियां ” पुस्तक में किया है | 


इधर विश्वविद्यालयों मेँ अप्र श साहित्य पर जो शोध कायं हो रहा है इसकी 
गति बहत ही धीमी है । इसलिए अपश्र श साहित्य पर शोध कायं के लिए विशाल 
क्षेत्र शोधार्थियों के समक्ष पड़ा हुआ है। अभी तो अधिकांश उपलब्ध कृतियों का 
सामान्य अध्ययन भौ नहींहो सकाहै क्योंकि जो कुष्ठ अध्ययन सामने आया है वहू 
सव प्रायः ग्रंथ प्रशस्तियों के आधार पर चखा हुभा है । अपश्च श साहित्य चरित 
प्रधान साहित्य है । उसमें अधिकांश रचनाएं नायक के समग्र जीवन को प्रस्तुत करती 
है इसल्यि उसमें प्रबन्ध कान्य अधिक है खण्ड काव्य कम है । =वीं शताब्दी से केकर 
१५बीं शताब्दी तक अपश्रश में साहित्य निर्माणकी जो धारा बही ओर उसमें 
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३१० जंनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


महाकवि स्वयंम्भू, पुष्पदन्त, वीर, नयनन्दि, धवल, धनपार, गणि देवसेन, यशकीति 
एवं र इध्‌ जसे महाकवि हुए जिनके काव्यो कौ तुख्ना किसी भी अन्य भाषाके 
काव्यो से को जा सकतीरहै लेकिन अभी तक इन महाकवियोंमे से २-२को 
छोडकर शेष का पुरा मूल्यांकन भी नहीं हो पाया है । 


अभी तो हम प्रणस्ति संग्रहो के आधार पर उनकी तियो के नाम मात्र जान 
सके ह । इसलिए अप्र श साहित्य मे शोधा्थियों के लिए विपुल टेर पड़ा हृ है 
जिनमें कवियों का विस्तृत जौवनवृत्त, इनका काव्य निर्माण कौ दष्ट से मूल्यांकन, 
अन्य कवियों से तुलनात्मक अध्ययन, उनके काव्यो का सांस्कृतिक एवं भाषागत 
अध्ययन, रस, अलंकार, छन्द कौ दष्ट से काव्यो का महत्त्व आदि विविध रूपों में 
काव्यो का अध्ययन होना शेष हैँ । वास्तव मे अपभ्रंश साहित्य का जितना 


गहन अध्ययन होगा भारतीय साहित्य मे जेन साहित्य को उतना ही अधिक स्थान 
प्राप्त होगा । 


यहाँ मे एक बात की ओर ध्यान आङ्गष्ट करना चाहता हँ कि अभी तक 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, देहली एवं उत्तर प्रदेश के क्ट प्रन्थागारों का भी पूरा सूची- 
करण का कायं नहीं हो सका है । राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रन्थागार नागौर का भटर 
कोय शास्त्र भण्डार, कुचामन तथा अन्य कुछ नगरों के शस्त्र भण्डारों की खोज होना 
आवश्यक हँ इन भंडारों मे सम्भवतः अपश्रशकौी कुं ओर भी कृतियां संग्रहीत 
हों । जिनकी प्राप्ति के पश्चात्‌ शोध के ओर भी नये क्षेत्र खुल सक्ते हैँ । 


अपश्च श साहित्य के प्रकाशन एवं उस पर शोध कायं की अत्यधिक आवश्य- 
कृता हे । एक एक ग्रन्थ के सम्पादन को ठेकर एक एक शोध प्रबन्ध छिखा जा सकता 
है । क्योकि अप्र श हिन्दी कौ पूर्वंवर्ती जननी मानी जाती है इसियि विश्वविद्यालयों 
के प्राकृत, संस्कृत एवं हिन्दी विभागों मे अपश्च श भाषा साहित्य पर शोध कायं हो 
सकता है । अब मै आपके समक्ष कुछ एसे विषयों का नामोत्लेख करता हँ जिन पर 
शोध कायं हो सक्त्ता है । 

क्रोध के लिए कतिपय विषय 

१. महाकवि स्वयम्भू-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

२. रिट्र्णेमिचरिउ का सांस्कृतिक अध्ययन 

३. पडमचरिड का सांस्कृतिक अध्ययन 
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१९ 


२५. 
२९१. 
२२९. 
२३. 
२४. 


अपश्रंश की तरह हिन्दी मे भी जैन विद्वानों ने उस समय ल्खिना प्रारम्भ 
किया जब उसमे कलम चलाना पांडित्य से परे समञ्चा जाताथा तथावे भाषाक 


, महाकवि यशःकोति-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. महाकवि धवल के हरिवंशपुराण का सास्ृतिक अध्ययन 

. अप्र श का एतिहासिक काव्य : अमरसेनचरिड-एक अध्ययन 
. महाकवि श्रुतकोति कौ अपश्र श साहित्य को देन 

. अपश्च के प्रबन्ध कान्य 

. अपश्च श के खण्ड काव्य 

. महाकवि नयनन्दि- व्यक्तित्व एव कृतित्व 

१७. 
९८; 


अपश्च श का प्रथम ओर अन्तिमि महाकाव्य 

अपश्रण के प्रमुख महाकवि 

अपश्चण के प्रतिनिधि कवि ओर उनके काव्य 

महाकवि पदमकोति-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

हरिषेण की धम्पपरिक्खा का आलोचनात्मक अध्ययन 

वीर एवं श्ुद्खार रस प्रधान जंबरुसामि चरड का सांस्कृतिक अध्ययन 








गणि देवसेन के सुलोचना चरित का सांस्कृतिक अध्ययन 
हिन्दी भाषा के विकास में अपश्रश को देन 

महाकवि धनपाल एवं उनका अपश्च श साहित्य 
महावि रइधू के काव्यो का सांस्कृतिक अध्ययन 
महाकवि जयमित्रहुल व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
छककस्मोपएस का सास्छृतिक अध्ययन 

अप्र गग काव्यो में प्रयुक्त छन्दो का तुलनात्मके अध्ययन 
१४ीं शताब्दि के प्रतिनिधि अप्र श कान्य 





पंडित कहकाते थे । यह्‌ भेदभाव तो महाकवि तुलसीदास एवं बनारसीदास के बाद 
तक चरता रहा । हिन्दी मे सवं प्रथम रास संज्ञक रचनाओं मे कव्य निर्माण प्रारम्भ 
हुआ । जब अपधरंश भाषा का देश में प्रचार थातब भी जेन कवियों नै अपनी दुर 
दशिता के कारण हिन्दी मे भी ठेखनौ चकाई ओर साहित्य कौ सभौ विधाओं को 
पल्लवित करते रहे ! जिनदत्तचरित ( सं° १२३५४ ) एवं प्र्युम्नचरित ( सं° १४११ ) 
जैसी कृतियाँ अपने युग की प्रथम पुस्तकं है । महापंडित राहुल साकृत्यायन ने प्रद्युम्न 
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चरित को ब्रज भाषा का प्रथम महाकाव्य बतलाया जेन कवियोंने हिन्दीकी 
सबसे अधिक एवं सवसे कम्बे समय तक सेवा कौ ओर उसमे अवाध गति से साहित्य 
निर्माण करते रहे । ठेकिन हिन्दी के विद्वानों कौ जैन ग्रन्थागारों तक पर्हंच नहीं होने 
के कारण वे उसका मूल्यांकन नहीं कर सके ओौर जब हिन्दी साहित्य का क्रमवद्ध 
इतिहास चखा जने लगा तो जन प्रन्थागारोंमे संग्रहीत विशाल हिन्दी साहित्य को 
यह्‌ लिखकर साहित्य को परिधि से बाहर निकाल दिया कि वह्‌ केवल धार्मिक साहित्य 
है ओर उसमें साहित्यिक तत्व विद्यमान नहीं है । रामचन्द्र शुक्छ की इस एक पंक्ति 
से जन विद्वानों दवारा निमित हिन्दी साषत्य को रष्टरीय धारा मे समाहित होने के 


दरवाजे बन्द हो गये ओर उसे आज तक भी राष्टरीय साहित्य मेँ सम्मिलित नहीं किया 
जा सका हे। 


समय ने पट्टा खाया । जैन प्रन्थागारों के ताठे खुलने लगे । शनैः शनैः विद्वानों 
का जन विदानो द्वारा रचित जेन कृतियों कौ ओर ध्यान जाने खगा । मिश्रवन्धु विनोद 
मे कुष्ठ जन रचनाओं का परिचय दिया गया केकिन स्वयं जैन विष्ठानु भौ अपने 
विशार साहित्य से अपरिचित रहे । सवं प्रथम स्व० पं० नाथूरामजी प्रेमी ने हिन्दी 
जेन साहित्य की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। सन्‌ १९४७ मे कामता 
प्रसादजौ का हिन्दी जन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ओर सन्‌ १९५६ मे डो. नेमीचन्दर 
शास्त्री का हिन्दी जेन साहित्य परिशीलन ( दो भागों में ) प्रकाशित हए । इसी बीच 
महापंडित राहुल साङृत्यायन ने स्वयम्भू के पउमचरिउ को हिन्दी का प्रथम महा- 
काव्य घोषित करके जन हिन्दी साहित्य के महत्व को स्वीकार किया ओर हिन्दी 
जगत को उसे स्वीकार करने का आग्रह्‌ किया । लेकिन इतना होने पर भी अनेकान्त, 
जेन सिद्धान्त भास्कर, वीरवाणी, सम्मेलन पत्रिका, परिषद पत्रिका आदि में विभिन्न 
लेखों के प्रकाशन के अतिरिक्त जैन विद्वानों द्वारा रचित काव्य कृतियां सुसम्पादित 
होकर हिन्दी जगत के समक्ष प्रस्तुत नहीं को जा सकीं। इस दृष्टि से साहित्य शोध 
विभाग ने सवं प्रथम सन्‌ १९६० में प्रदयम्नचरित एवं सनु १९६६ मे जिनदत्तचरित 
का प्रकाशन कराकर इस क्षेत्र मे पहल की । प्रद्युम्न चरित के प्रकाशन मे हिन्दी 
जगत ने उसके महत्व को स्वीकार किया ओर सुरपूवं ब्रज भाषा का उसे प्रथम काव्य 
स्वीकार किया गया तथा ड. वासुदेवसिह्‌ ने अपने शोध प्रबन्ध मे उस पर विस्तृत 
अध्ययन प्रस्तुत किया । इधर सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री अगरचन्द जी नाहटा ने जैन 
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हिन्दी साहित्य पर अपने पचासों लेखों मँ विस्तृत प्रकाश डाला ओर उससे भी हिन्द 
जन साहित्य के प्रति विद्वानों का ध्यान आकषित करने मे सफलता मिरी । श्री महावीर 
क्षेत्र की ओरसे ही राजस्थान के जेन सन्त एवं महाकवि दौलतराम कासटीवाल 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व इन दो पुस्तकों के प्रकाशन से हिन्दी जेन साहित्य को विशालता 
को देखने का विद्वानों को अवसर प्राप्त हुआ ओर विश्वविद्यालयों मेँ जन हिन्दी 
साहित्य एवं कवियों पर पी-एच० डी° की उपाधि के लिए विषय स्वीकृत होने 
लगे । अव तक महाकवि बनारसीदास, भूधरदास, बुधजन, भगवतीदास, ब्रह्म जिनदास 
जसे कुछ कवियों पर शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालयों द्वारा स्वौृत हो चुके है । लेकिन 
हिन्द जैन साहित्य की विशालता को देखते हुए हमारे ये प्रयास भी अटे मे नमक 
बरावर हे । 

सन्‌ १९७७ में जयपुर मे सम्पूणं हिन्दी जेन साहित्य को २० भागो मे प्रका- 
शित करने के लिए श्रौ महावीर ग्रन्थ अकद्म। की स्थापना हिन्दौ जन साहित्य के 
प्रकाशन के क्षेत्र मे एक महत्वपूणं कदम है जिसकी सफलता के लिए सभी विद्वानों 


का सहयोग अपेक्षित है ! अकादमी की ओर से करीव ५०० जन हिन्दी कवियों के . 


व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला जावेगा तथा ४० प्रमुख कवियों का विस्तृत 
अध्ययन एवं उनकी कृतियों का प्रकाशन किया जवेगा । अकादमौको ओरसे 
अब तक प्रकाशित तीन भाग--महाकवि ब्रह्म रायमल्ल एवं त्रिभुवनकीति, कविवर 
तूचराज एवं उनके समकालीन कवि तथा महाकवि ब्रह्य जिनदास-- व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व प्रकाशित हो चुके हँ जिनका सभी ओर से स्वागत हुआ हे । अकादमी के 
चतुथं भाग भट्ट।रक रत्कीति एवं कुमुदचनदर मे ७० अन्य जेन कवियों काभौ 
परिचय दहे । 

मेरे उक्त इतिहास प्रस्तुत करने का अथं स्वयं कै कायं पर प्रकाश डालने का 
नहीं है लेकिन विद्वानों को हिन्दी जैन साहित्य कौ विशाक्ता के दशन कराने का है । 

हिन्दी जैन साहित्य की विशालता मे किसी कौ सन्देहं नही हो सकता लेकिन 
प्रणन उठता है उसके मूल्यांकन एवं प्रकाणन का । इसके अतिरिक्त यह साहित्य 
किसी एक विधा पर लिखा हुआ नहीं है, किन्तु वहं साहित्य के विविध रूपों मे निबद्ध 
है जो अनुसंधान के मह्वपूणं विषय हो सकते हँ । यह साहित्य स्तोत्र, पाठ संग्रह, 
कथा, रासो, रास, पूजा, मंगल, जयमान, प्रश्नोत्तरी, मव, अष्टक, स।र' समुच्चय, 
वर्णन, सुभाषित, चौपरद, निसानी, जकडी, व्याहलो, बधावा, विनती, पत्री, 
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आरती, बोर, चर्चा, विचार, ब्रात, गीत, खीला, चरित्र, छंद, छप्पय, भावना, 
विनोद, काव्य, नाटक, प्रशस्ति, धमार, चौढाल्िया, चौमासिया, बारामासा, बटोर, 
वेकि, हिडोरुणा, चूनडी, सज्ञाय, बाराखडी, ` भक्ति, वन्दना, पच्चीसी, बत्तीसी, 
पचासा, बावनी, सतसरई, सामायिक, सहस्रनाम, नामावली, गुरुवावली, स्तवन, 
संबोधन, मोडलो आदि विभिन्चषूपों मे मिलताहै। इन विविध साहित्य रूपों में 
किसका कव आरम्भ हुआ ओर किस प्रकार विकास ओर विस्तार हञआये शोध के 
व्यि रोचक विषय हो सकते हैँ ओर इन सवकी सामग्री जन म्रन्थागारों में मिल 
सकती हे । 


विभिन्न विषयों के अतिरिक्त अभीतो सैकडोंएेसे कवि नो विद्टानोंके लिए 
अज्ञात बने हुए हैँ । एेसे कवि श््वीं शताब्दी से लेकर श्स्वीं शताब्दी तक इतनी 
अधिक संख्यामेंहं कि यहाँ पर उनके नाम मात्र उल्टेख करना भी संभव नहीं हे । 
सबसे अधिक कवि १७बीं वीं एवं १९वीं शताब्दी में हृए। इसके अतिरिक्त जितने भी 
रोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कवि हुए वे भी १७वीं एवं शत्वीं शताब्दी से ही अधिक संबंधित 
हँ । इनमे से एक-एक जेन कवि को शोध का विषय बनाया जा सकता है । यही नहीं 
ब्रह्य जिनदास, यशोधर, ब्रह्म रायमल्ल, ब्रूचराज, छीहल, ठक्कुरसी, बनारसोदासः 
रूपचन्द, भगौतीदास, भूधरदास, दौरतराम कासलीवाल, द्यानतराय जंसे पचासों 
कवि तो एेसे हैँ जिनका विविध द्रिं से अध्ययन किया जा सकता है। जब सूर, 
तुलसी, मोरा, जायसी एवं कवीर पर एक नहीं किन्तु पचासों शोध निबन्ध लिलि जा 
सकते है तो इन जन कवियों पर भी पचासों नहीं तो एक से अधिक शोध निबन्ध 
तो च्िहीजा सकते हं । जैसे जैसेये कवि विश्वविद्यालयों में पहंचेंगे विद्वानों का 
ध्यान उनकी रचनाओं पर जावेगा । अव मै पचास एसे शोध के विषयों की ओर 
आपका ध्यान आकषित करना चाहता हं जिन पर विश्वविद्याल्यों में शोध प्रबन्ध 
परस्तृत किये जा सकते हैँ :-- 


हिन्दी के आदिकाल के जन रास काव्य 

कविवर रार्जासह्‌ - व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

त्रजभाषा का प्रथम कवि सधार एवं उनका प्रद्युम्नचरित 
महाकवि ब्रह्य जिनदास के काव्यो का भाषागत अध्ययन 
ब्रह्म जिनदास का रापसीता रास-एक अध्ययन 

रास काव्य शिरोमणि ब्रह्म नजिनदास 


च 
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१६वीं शताब्दी के हिन्दी जेन कवि 

हिन्दी के जेन रूपक काव्यो का आलोचनात्मक अध्ययन 
कविवर बरुचराज-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

हिन्दी के जेन कवियों को बावनियों का उद्धव एवं विकास 
कविवर ठक्कूरसी व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

ब्रहम रायमल्ल कौ रचनाओं का सांस्कृतिक अध्ययन 
भदुारक रतनकोति--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

जन संत कूमुदचनद्र--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

नेमि राजुर साहित्य- एक अध्ययन 

भट्टारक यशोधर ` -व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

महाकवि बनारसीदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
समयसार नाटक का आत्म दशंन 

कविवर रूपचन्द-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

हिन्दी गद्य लेखक--पाण्डे राजमल्ल 

१७वीं शताब्दौ के हिन्दी गद्य निर्माता 

बनारसीदास एवं उनके समकालीन कवि 

भेया भगवतीदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

पंडित भगौतीदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

कविवर आनन्दघन व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

महाकवि समययुन्दर के काव्यो का अध्ययन 

पाश्वंपुराण का सांस्कृतिक एवं तात्विकं अध्ययन 
मह्‌।कवि भूधरदास के पदों का सांस्छृतिकं विवेचन 
कविवर द्यानतराय- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

बारह खडी साहित्य 

गय पद्य निर्माता--महाकवि दौलतराम कासरीवाल 
दौलतराम कासलीवाल के काव्यो का सांस्कृतिक अध्ययन 
हिन्दी गद्य साहित्य के विकास मे महाकवि दौरुतराम का योगदान 
किशनसिह्‌- व्यक्तित्व एवं कुतित्व 

कविवर खुशारखचन्द काला व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

जन हिन्दी पुराण साहित्य-- सांस्कृतिक अध्ययन 


परिसंवाद-४ 


३१६ जं नविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्व्रीय अध्ययनः 


३७. कविवर ने मिचन्द-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

३८. जोधराज गोदिका--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

३९. जेन कवियों के पदों का सांस्कृतिक अध्ययन 

४०. छप्पय छन्द कै विकास मेँ जन कवियों का योगदान 
४१. चनडी साहित्य के विकास मे जैन कवियों का योगदान 
४२. पंडित जयचन्द छावडा-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

४२. पंडित सदासुख कासलीवाल-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
४४ पारसदास निगोत्या--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

४५. बख्तराम साह के काव्यो का अध्ययन 

४६. भक्ति एवं दशंन प्रधान जेन पूजा साहित्य 

४७. पं° दौटत राम--व्पक्तित्व एवं कृतित्व 

४८. महाकवि टोडरमल एवं उनके समकालीन कवि 

४९. कविवर बख्तावर लाल एवं उनका हिन्दी साहित्य 

| ५०. पाण्डे जिनदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 





---- ~ -- 


उक्त शीषंकों के अतिरिक्त अभो इतनेही शोधके किए गौर विषय गिनाये 
जा सकते हं । | 


वरि्वंवाद-४ | ६ 





 अपथ्र'श ओर हिन्दी में जेन-विद्या विषयक अनुसंधान 
की संभावनाएं 


डं° योगेनाथ र्मा अरणः 
अद्यावधि संस्कत, प्राकृत, अपभ्र श एवं हिन्दी भाषाओं में प्राप्य जंनविदया 
की विपुल संपदा जिज्ञासुओं दवारा प्रकाश में साई जा चुकी है, तथापि अभी भी अनेक 
क्ेत्रेसे है, जो स्वंथा अच्यत हैँ या जिनमें अत्यल्प मात्रा मे ही अनुसंधान हौ सका 
हे । अपश्रश को गुलेरी जीने "पुरानी हिन्दी" कहा ओर महापण्डित राहुल जी ते 
अपश्रश के महाकवि स्वयंभूदेव को 'हिन्दी' का आदि महाकवि कहना चह, 


¦ जिसके मूर मे अपश्चःश भाषा एवं साहित्य के प्रति लगाव" पैदा कराने की भावना 
रही होगी; यही मेँ मानता हूं । अस्तु । 


जैन-साहित्य के अनुसंधित्सुओं ने इस साहित्य कौ गहरी परख के बाद पाया 


कि तत्वतः सम्पूणं जेन-साहित्य मे रखोक-भावना का सम्मान सर्वोपरि हभ, फचतः 


इसे व्यापक समर्थन भो मिला। डां. हीरालारु जैन का कथन द्रष्टव्य है-जेन 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर ने रोकोपकार को भावना से सुबोध वाणी अधंमागधी का 
उपयोग किया तथा उनके गणधरोंने उशी भाषा में उनके उपदेशो का संककन 
किया । उस भाषा ओर साहित्य कौ ओर जैनियो का सदेव आदर भाव रहा तथापि 
उनकी यह भावना लोक-भाषाओं के साथ न्याय करने मे बाधकं नहीं हुई । ” 
जेन-कवियों मे जैनेतर लोक मान्यताओं का सम्मान करने कीजो प्रवृत्ति 


रही, उसने एक ओर तो जैन साहित्य को समृद्ध बनने की संभावनाओं के ह्वार खोल 
दिए ओर दूसरी ओर जँनेतर विद्रानोंको आकृष्ट करने की शक्ति अजित कौ। 


जैन-साहित्य की यह्‌ उदारता अवसरवाद से प्रेरित न होकर जैन-धमं के अधारभरुत 
दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक मतो से संष्ट है । राम-लक्ष्मण एवं छृष्ण-बलराम के प्रति 
हिन्दुओं की श्रद्धा देखकर इन्हें 'त्रिषष्टि शराकपुरुषो' मे स्थान देकर पृराण-साहितय 


१. डा० हीरालाक जन : भारतीय संस्कृति मे जेन धमं का योगदान, प° ३-४। 


परिसवाद-४ 
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मे रखना इसी “उदारता! का पुष्ट प्रमाण है । जेन-मत के दिगम्बर एवं श्वेताम्बर -- 
दोनों ही सम्प्रदायो मे विपुर साहित्य रचा गया । दिगम्बर-मत के आचार्यो ने शौर- 
सेनी मे तथा एवेताम्बर मत वालो नै महाराष्टी मे रचनाकोह 1" 


अपश्च श प्रं उपक्ब्ध जेन-साहित्य को अध्ययन को सुविधा हेतु निम्नसरूपसे 
वर्गीक्रित किया जा सकता है : 


(१) आगम साहित्य --() मूल आगम-साहित्य 
(1) आगम-टीका-साहित्य 
(२) आगमेतर साहित्य - ८) जैन-धमं के सिद्धान्तो से संबद्ध धार्मिक साहित्य 
(11) रौकिक साहित्य 
(11) व्याकरण, छन्द-शास्त्र आदि से संबद्ध साहित्य 
(१) आगम साहित्य 
जेन-आगम सहिव्य में प्राचीन जैन-परम्पराएं, अनुक्रुतिर्यां, लोककथा्एं, रीति- 
रिवाज, धर्मोपदेश आदि समाहित हैँ, जिनके शोधपरक गम्भीर अध्ययन से अनेक 
बिखरी कडियों को जोड़ा जा सकता है । आगम-स।हित्य में छिपा जैन-वास्तुशास्त्र, 
संगीत, नास्य, प्राणिविज्ञान तथा वनस्पतिविज्ञान आदि हम शोधको कसौटौ पर यदि 
कस सकं, तो ज्ञान के नए क्षितिज खुलेगे "छदसूत्र'' तो आगम-साहित्य का प्राचीन- 
तम महाशस्त्र हीह, जिसमे श्रमण-संस्करृेति एवं श्रमणाचार का तात्विक रूप 
निहित है ।२ 
मूर आगम-साहित्य के शोध कौ मख्य सम्भावित दिशाएं मेरे मतानुसार निम्न 
हो सकती है-- 


( १) भाषागशाख्रीय शोध -भाषाशस्त्रीय शोधमसे जैनागमो की मूलभरूत 
प्रवृत्ति जानी जा सकती है ओर विभिन्न पाठन्तरो को समस्या का समाधान किया 
जा सकता हे । भाष। की समरूपता, शब्द-प्रयोग, ध्वनि-परिवतंन एवं अ्थं-विज्ञान की 
दृष्टि से जागम-साहित्य का शोधपरक मूल्यांकन हमारे युग की महत््वपूणं उपलन्धि हो 
सकती है । 


१. डा० रामसिह्‌ तोमर : प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य, प° ५। 
२. डा ० जगदीरचन्द्र जेन : प्राकृत-साहित्य का इतिहास, प° ४३ । 


परिघंवाद-४ 











अपभ्रंश ओौर हिन्दी में जैन-विद्या विषयक अनुसंधान की संमावनाणे ३१९ 


( २ ) कार-निणेय सम्बन्धी शोध--आगम-साहित्य की प्राचीनता पर निरन्तर 
प्रशन-चिह्व लगते रहे है, अतः यह्‌ शोध की एक नई दिशाहे। किस 'वाचना' मं 
कितने आगम संग्रदीत हए, इसका निणंय आगमो के तुलनात्मक भाषा-वेज्ञानिक शोध 
दारा करनादहोगा ओर साथ ही, आगमो के प्रामाणिक, पूणं एवं आलोचनात्मक- 
संस्करण तयार कराना भी जरूरी हेै। 

( ३ ) छोकतास्विक शोध -आगम-साहित्य के शोध कौ सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
दिशा (लोकतात्तविक अनुशीलनः' ही मेरी ष्ट से है । आगम-साहित्य “लोक-कथाओं 
का अजस्र स्रोत' है ओर लोकतततव के कारण ही यह्‌ खोकम्राही बना होगा, मेरी यह्‌ 
दृढ़ मान्यता है । प्रत्येक आगम ग्रन्थ का “लोक-तत्त्व'' की दृष्टि से मूल्यांकन विशिष्ट 
शोध-दिशा होगी, यद्यपि यह्‌ ग्यय एवं श्रमसाध्य कायं होगा । “जंन-आगमों की 
लोक कथाएं" तथा “आगमो मे अभिव्यक्त खोक-धमं एवं लोक-संस्कति" आदि अनेक 
विषय इस हृष्टि से शोधाथियों की प्रतीक्षा कर रहे ह । 

( 1 ) आगम-टीका-सार्हित्य- सम्पूणं टीका-साहित्य को भी उपयुक्त आधारो 
पर भाषाशस्त्रीय, काल-निणेय सम्बन्धी, वस्तुवणेन विषयक, सामाजिक एवं 
सास्कितिक चधियों से गोध कौ कसौटी पर कसा जाना चाहिए । जनागमों पर उप- 
न्घ विपुल व्याख्यात्मक साहित्य, जिसमें नियुक्ति, भाष्य, चरणी एवं टीका साहित्य 
हे," स्वतन्त्र महत्व का है, जिसका अथे-वेज्ञानिक, शंली-वैज्ञानिक एवं लोकतात्तविक 
णोधपरक अनुशीलन जैन-विद्याओं एवं जैन-दशंन के विकास में नए कीतिमान स्थापित 
करेगा, यह्‌ मेरा निश्चित अभिमत है । 

आगमेतर-जेन-साहित्य-- जैन-सिद्धान्तों एवं दाशंनिक तत्ज्ञान को निरूपित 
करने के किए जैन-चिन्तकों एवं कवियों ने विपुल ओर विविधमुखौ साहित्य रचा है, 
जो आज भी जेंन-भण्डरों पे भरा पड़ा है । वस्तुतः आगमेतर-जैन-साहित्य की विपृल 
संपदा को उजागर करने का महत्तर दायित्व जेनविद्याओं के अनुसंधाताओं को 
पूणं करना है। इस संपूणं साहित्य कोम निम्न सूपो में रखकर शोध-संभ।वनाणए 
देख्‌गा-- 

(१) जंन-तत्त्व-चिन्तन से संबद्ध धासिक साहित्य 

(२) लौकिक साहित्य 


------------- 


१. डा° जगदीरचन्द्र जन : प्राकृत-सार्हित्य का इतिहासं प° १९४।१९५ । 


परिसंबाश~४ 
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(३) खोक-कथा-साहित्य 

(४) व्याकरण, छन्द-शास्त्र एवं कला विषयक साहित्य 

उपर्युक्त आगमेतर-साहित्य का विविधमुखौ वभव शोधाथियों के लिए अनन्त 
संभावनओं से परिपूर्णहै, जो लगभग १५०० वर्षो को सुदीघं परम्पराको समेट 
हए है । 

( । ) जेन-तच्व-चिन्तन मूलक साहित्य इस प्रकार का साहित्य अपश्च 
ओर हिन्दो मे उपलब्ध है, जिसमे तत्वज्ञान, जंनाचार, त्रिया-काण्ड, तीथं एवं एेति- 
हासिक प्रबन्धो का विवेचन अत्यन्त व्यवस्थित रूपमे श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों 
हारा निबद्ध किया गयाहै। दशन एवं तत्तव निरूपण कौ दष्टिसे दिगम्बर-परम्परा 
श्वेताम्बर परम्परा से भिन्नहो गई है । इस साहित्य मे (१) सामान्य-ग्र॑थ, (र) 
दशंन-खण्डन-मण्डन-ग्रन्थ, (३) सिद्धान्त-ग्रन्थ, (४) कमं-सिद्धान्त-ग्रन्थ, (५) श्रावका- 
चार विषयक ग्रन्थ, (६) प्रकरण ग्रन्थ, (७) समाचारी म्रन्थ एवं (८ विधि-विधान 
विषयक ग्रन्थ मुख्यतः आते हँ । इस जन-तत्त्वमूलक साहित्य मे धमं, दशंन, आचार, 
कमंकाण्ड आदि के प्रकाशनं से सम्बद्ध शोध कौ अनन्त सम्भावनां निहित है । 
जैनाचार एवं श्रावकाचार आदि के तात्त्विक विश्टेषण के लिए शोध महत्त्वपूणं होगा । 


( 1, ) खौकिक सार्हिव्य--अपश्रंश तथा हिन्दौ मे रचा गया आगमेतर जैन- 
खोकिक साहित्य सर्वाधिक मूल्यवान्‌ निचि है, जिसने आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
साहित्य को अनेक रूपों मे प्रभावितभी कियाहै। ईसा को प्रथम शती से सत्रहुवीं 
शती तक इस प्राणभूत साहित्य की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित हुई । जैन कवियों का 
लौकिक साहित्य इतना है कि कई शतान्दियों तक शोधकर्ता इसका मूल्यांकन 
अनवरत कर सकते हैं। इस क्षेत्र मे एक-एक साहित्प-विधा का विविध दिशाओं में 
शोधपरक अनुशौलन किया जा सकता है। म कतिपय प्रमूख विधानं कोले रहा हँ 


(१) कथा-साहिव्य (२) पुराण-साहित्य या चरित-सारहित्य 
(२) प्रबन्ध काव्य--( 1 ) प्रेमाख्यानक कान्य, ( # ) खण्ड काव्य 
(४) नाटक साहित्य (५) मृक्तक साहित्य 

(६) रूपक-कन्य (७) स्फुट रचनां 


उपयु क्तं खोकिक साहित्य में जीवन धडकता है ओर सास्करेतिक चेतन। मुखर है । 











----- 


१, डा० हीरालाछ जेन : भारतीय संस्कृति में जेन-घमं का योगदान, प° ८४ 
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अपभ्रंश ओर हिन्दी मे जन-विद्या विषयकं अनुपंधान कौ संभावनाएं ३२१ 


(क) कथा-साहित्य- संस्कृत एवं प्राकृत भाषा से चलकर कथा-काव्यों की 
परम्परा अपश्रःश एवं हिन्दी तक अविरल चरती है । अपश्र श का कथा-साहित्य खोक 
जीवन तथा धामिक जीवन से विशिष्ट संयोजित हे।* अप्र श एवं हिन्दी के जंन- 
कथा-साहित्य का काव्यात्मक मूल्यांकन वतंमान शोध को सवंथा अद्ूती धारा ह । 
जैन-साहित्य के विद्वान्‌ डँ. जगदीशचन्द्र जैन का अभिमत है कि जंन-कथा-साहित्य 
का भाष(-वज्ञानिक शोध महत्वपूरण है, जिसे प्रकृत-अपश्र श शब्दों के रूपो, व्युत्पत्ति 
शास्र की टूटी परम्पराओं तथा अथं-विज्ञान कौ गुत्थियो को सुलक्ञाया जा सकता 
है ।२ कथा-साहित्य का समाजपरक अध्ययन विशेष उपादेय है, क्योकि सामाजिकं 
यथार्थ-बोध, धा्मिक-परिवेश, जातीय-परम्परा एवं छोक-विश्वासों को विलक्षण अभि 
व्यंजना जैन-कथा-साहित्य मे हर्द है, जिसके उदुघाटन से मध्यकाीन आयंभाषा- 
समाज की लुप्त प्रवृत्तियों का भी उद्घाटन होगा । मध्यकालीन भारतीय-संस्कृति 
के नवीन तत्त्वों के प्रकाशन हेतु कथा-साहित्य के सांस्कृतिक शोध कौ दिशा सर्वाधिक 


मूल्य्रवान सिद्ध होगी । 
जैन-कथा-ग्रथो का सम्पादन स्वयं में विशिष्ट संभावना से परिपूणं है । शंलीगत 


सौन्दर्यं विवेचन के लिए शोध भी नई दिशा देगा । जंन-कथाओं मे एहिकता के साथ- 
साथ धर्मोपदेश की विशिष्ट परम्परा का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक ओर शंखी वैज्ञानिक 


शोध की अपेक्षा रखता है । जंन-कथा-साहित्य का प्रभाव हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी 

की कथाओं पर भी पड़ा है, अतः तुलनात्मक अनुसंधान को संभावनाएं भी कम नहीं 

है । इस संदभं मे जान हटंल का अभिमत उस्लेष्य है -जन-कथा-साहित्य केवल संस्कृत 

तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए ही उपयोगी नहीं, बल्कि भारतीय 
सभ्यता के इतिहास पर इससे महतत्वपुणं प्रकाश पडता ह ।* 

(ख) पुराण-साहित्य था चरित साहित्य-- महाकवि स्वयंभूदेव, पुष्पदन्त, रइधू, 

ठेमचन्द्र आदि दारा सामाजिक, सांस्कृतिक, धामिक, दशंनिक आदि परिस्थतियों को 


डा० देवेनद्र कुमार शास्त : अपभ्रंश भाषा भौर साहित्य कौ शोध-प्रवृत्तियां, प्रृ° ३। 


२. डा० जगदीशचन्द्र जैन : प्रात साहित्य का इतिहास, १० ३७२९। 
देशी भाषा के अनेकं महृतत्वपूणं शब्द इस ` साहित्य मं यत्र-तत्र बिखरे पड़ ह, जिनका 
भाषा विज्ञान की दृष्टि से अध्यथन अत्यन्त उपयोगी हे । 

६३. जान हटंल : आन द किस्रेचर भाफ द श्वेताम्बर ज॑न्स ( प्रा सा० इ० ) प° ३७६। 


४१ परिसंवाद-४ 








३२२ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरलास्त्रीय अध्ययनं 


आधार बनाकर रचा गया चरित-साहित्य शोध की अनेकानेक संभावनाओं से परिपूणं 
है । अन्तः एवं बाह्य परिवेशो के आधार पर तुलनात्मक शोध को दिशा महत््वपूणं हे । 
स्वयंभरूदेव एवं पुष्पदन्त के जीवन-दशंन का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्पदन्त एवं रइधू 
के काव्य-सिद्धान्तों कौ तुलन। जसे अन्तः तुखनात्मक शोधविषयों के साथ-साथ स्वयंभू 
प्रणीत रिट्रुणिमिचरिउ एवं सूरसागर कौ तुलना, पुष्पदन्त एवं तुलसी के कान्यादर्शो को 
तुलना, अपश्रंश रामकृष्ण काव्य एवं हिन्दी-रामकृष्ण काव्य कौ मू चेतना को तुलना 
जसे अनेक शोध विषय अद्भुते पडे ह । वस्तुतः अपभ्रंश की चरित्रकाव्य-परम्परा का 
विश्‌ प्रभाव आदिकाल, भकव्तिकार ओर रीतिकाल के हिन्दी-कन्यों पर गहरा है, 
अतः यहाँ अनन्त संभावनाएं भरी पड़ी हैँ । सर्वाधिक अद्धूती दिशा हैः कान्य शास्त्रीय 
शोध की, चकि संस्कत की टूटी काव्यशास्त्रीय परम्परा को इन प्रथोमें ही दृढ कर 
हिन्दी-काव्यशास्त्र का आधार खोजा जा सकताहे। 


अपश्रंश के चरित-काव्यों का ध्वनि-सिद्धान्त, अलंकार-सिद्धान्त, वक्रोक्ति 
सिद्धान्त एवं रस-सिद्धान्त के आधार पर विशिष्ट अनुशीलन भी शोध को सवंथा नवीन 
दिशा हो सकती है । इन चरित-काव्यों मे लोकतत्त्व प्रचुर परिमाणमें है, अतः 
लोक-संकृति, लोक-विश्वास, छोक-धमं आदि शोध-बिन्दुओं पर भौ सफलतापुवंक 
अनुसंधाता चर सकता है । चरित्र-यचित्रण शित्प एवं मनोविज्ञान के आधार पर भी 
इनका स्वतंत्र एवं तुलनात्मक शोध संभावित ह । 


(ग) जेन-प्रबध काव्यधारा - प्रबन्ध-णली जेन कवियों को विशिष्ट शैली रही 
है, जिसके अन्तगंत अपभ्रंश के प्रेमाख्यानक कन्य एवं खण्डकान्य अते हं । अपश्रंश 
की प्रेमाख्यान-परम्परा हिन्दी के मध्यकाल तक चली है ओर लौकिकता के समावेश 
से यह्‌ लोकप्रिय भी हुई । इस परम्परा मे विकास ओर श्चगार को प्रधानता निश्चय 
ही जैन धमं मे व्याप्त निषेधो कौ प्रतिक्रिया का मनोवेज्ञानिक प्रतिफलन रहा योगा । 
मेरे मतानुसार यह्‌ सवंथा अनूठा शोध विषय रहैगा किं धमं, आचार एवं विधि- 
निषेधो के कञोरतम प्रतिबन्धो में श्य गार कैसे फूट पडा ओर अक्षुण्ण बना रहा । 

परमाख्यान-परम्पर। मे नायक-नायिका के निद्रन्ध प्रेम-चित्रण में परम्परित 
काव्य-व्यापासों एवं कवि-समयों का प्रयोग विवेच्य है । अब तक भी जेन प्रेमाख्यानक 


काव्यो का शोधपरक मूल्यांकन शेष ही है, जहां मनोवैज्ञानिक अनुशोलन के साथ- 
साथ कान्य-रूढियों के स्वरूप एवं प्रयोग जसे शास्त्रीय विषयों पर भो उच्चस्तरीयं 
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अपभ्रंश ओौर हिन्दी मे जैन-विद्या विषयक अनुसंधान की संमावनाणे ३२३ 


शोध संभव है । खण्ड-कान्य-परम्परा मे संदेश रासक जसे अनेक काव्य म्र॑थोंका 
सम्पादन एवं विवेचनात्मक अनुशीलन प्रतीक्षित है। तुलनात्मक शोध भी यहाँ 
संभवहे। 

(घ) नाटक साहित्य अपश्च श के नाटकं पर अद्यावधि दृष्ट ही नहीं गई है । 
जैन रचनाकारों ने नाट्य-विद्या का प्रयोग न किया हो, यह्‌ संभव नहीं । प्राकृत कौ 
विशिष्ट सटुक परम्परा अप्र श में कहां चली गई ? हिन्दी के रंगमंच को अपभ्र श से 
क्या मिञ ? अभिनय, वेशभूषा एवं मंच आदि को परम्परा को नियोजित किया जाना 
इसी शोध से संभव होगा । डां. हीरा जंन ने स्वीकार किया है कि जैन-साहित्य 
मे नाटकों की कमी का कारण वस्तुतः जैन-मुनियों के विनोद आदि कर्योमे भाग 
लेनेका निषेधहीहै।' इस तथ्य के सन्दभं में नाटक-साहित्य का मूल्यांकन बहुत 
महत्त्वपूणं होगा । 

 ( च ) सुक्तक रचनाएं -अप्रंश एवं दिन्दी के जन-मक्तक साहित्य में 
ह्मे जिस "रहस्यवादी भावधारा' के दशंन होते हँ, उसने भक्तिकार एवं आधुनिक 
छायावादी कान्य को प्रभावित किया है । इस साहित्य मे जन-धमं का तत्त्वचिन्तन 
भी समाहित है । कबीर, जायसी, प्रसाद, पन्त, निराला आदि की रहस्यवादी चेतना 
का जैन-मुक्तककारों से तुलनात्मक शोध बहुत उपादेय होगा । जोइन्दु, कनकामर, 
मुनि रामसिह एवं सुप्रभाचायं प्रभृति कवि-चिन्तकों कौ मूक्तक रचनाओं का 'दशंन, 
नीति, समाज-चेतना' आदि के संदभं मे अनुशोलन आवश्यक हे । जेन मूक्तककारों 
की मुलभूत विदोषता यह हैकिवे जंन-धमं से सम्बद्ध होकर भी साधना में व्यापक 
एवं उदार हृष्टि रखते हं ।* मूक्तक-काव्य को एकं दूसरी धारा उपदेशात्मक है, 
जिसमे दोहा छन्द मे गृहस्थो के लिए उपदेश ह । इस धारा का समाजपरक एवं 
घमंपरक शोधात्मक अनुशौीलन विशेष उपयोगी रहेगा । दाशंनिक आधार पर भी इस 
कान्य की परख जरूरी हे । 

( छ ) स्फुट रचनाए--अपभ्रश के साहित्य भण्डार मे स्फुट रचनाओं की 
भरमार है । स्तुति, स्तोत्र, पूजा-काग्य से लेकर भावना, कुलक, फागु, रास, छप्पय 

ओर विवाहुलु आदि के रूप मे ओर चर्यागीत, चापद आदि सूपो में यह्‌ साहित्य 


१. डा° हीरालाल जैनः भारतीय संस्कृति के विकास मे जंन-धमं का योगदान, प° १७९। 
२. डा० रापरसिह तोमर : प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य, प° ७० । 
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उपलब्ध है । इस संपूणं साहित्य का काव्यशास्त्रीय, विशेषतः "छन्द-गास््र॒ एवं 
अकार विधान' की रषि से ओर भाषा-शास्त्रीय, विशेषतः शंटी-विन्ञ।न विषयक 
अनुशीर्न महत्वपुणं होगा । महाकवि तुलसी कौ “पावती मंगल एवं जानकी-मंगल 
जेसी रचनाओं का जैन रचनाकारों की "विवाहलु' रचनाओं से क्या सम्बन्धहै? 
आदिकारीन "रासो काव्य परम्परा' का विकास खोजा जाना. इसी आधार पर संभव 
हे। इन रचनाओं के शोधपरक अनुशीलन से लोक-शैटी की परम्परा ज्ञात हो 
सकेगी । इन रचनाओं में प्रयुक्त लोक शब्दावली का भाषाशास्त्रीय अनुसंधान ' सवंथा 
अद्ूती दिशा सिद्ध होगी । | # 

(ज ) व्याकरण एवं छन्दलास्त्र से सम्बद्ध साहिव्य- व्याकरणशास्त्र के 
विकास की छिन्न-मिन्न श खलाओं को जोड़ने के लिए "जेन-व्याकरणशास्त्र' का 
जनुसंघान भले ही कष्टसाध्य, समयसाध्य एवं धनसाध्य है, लेकिन है अनिवायं ही । 
जेन-साहित्य मूलतः जनभाषा मे रचा गय। ओर जब बहुत सा साहित्य निर्मित ही 
हो गया होगा, तो स्वभावतः नाना प्रयोगो तथा शब्दरूपों को अनुशासित करने के 
लिए व्याकरणशास्त्र कौ आवश्यकता हुई होगी ।* अपश्रंश-वैयाकरणों को व्याकरण- 
करतियों का कालक्रमानुसार शोध' आज को आवश्यकता है । हमचन्द्राचायं के 
'शब्दानुशासन' में भाषा के तत्त्वों का विवेचन जैन-व्याकरण की सुपुष्ट परम्परा का 
योतकं है । जंन-विचारकों का ध्यान छन्दशास्त्र एवं कोशविज्ञान पर भी गया हे, 
फलतः छन्दशास्त्र कौ सुदीघं परम्परा अपध्रंश मे उपलब्ध है, जिसने आदिकाल, 
भक्तिकाल एवं रीतिका को प्रभावित कियाथा। स्व्यं कृत स्वयंभू छन्द जसे 
अनेक ग्रन्थ सम्पादन एवं विवेचन की अपेक्षा रखते है । कोश-विज्ञान को अत्याधुनिक 
दिशा मानने वालों को अपश्रंश कौ कोश-परम्परा' का ज्ञान कराना अनुसंधाताओं का 
दायित्व हे । 


जन-विद्या से संबद्ध अपध्रंश एवं दिन्दी के ज॑न-साहित्यमे शोध की 
व्यापक संभावनाषएं प्रत्येक क्षेत्र मे परिव्याप्त है ओर विष्व की शोधप्रज्ञा के लिए यह्‌ 
खुला आमंत्रण बनकर प्रस्तुत दै । इस साहित्य के शोध से जैन-धमं, दणंन, संस्कृति, 
कला, समाज, राजनीति एवं अन्यान्य क्षेत्रो मे नवीन तथ्यों के उद्घाटन की संभावना 
से किसे इन्कार हो सकता है । 
@ 


१. डां° हीरालाछ जन : भारतीय संस्कृति के विकास म जैन-धमं का योगदान, प° १८१ । 
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प्राकृत एवं जेनागम विभाग 
सम्पूर्णानन्द्‌ संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


प्राकृत एवं जेनागम विभाग, सम्पूणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के 
श्रमणविधया संकायमे एक स्वतंत्र विभागदहे। १९५८ मे इस विष्वविद्याख्य की 
स्थापना के समयसे ही विर्वविद्याल्य ने प्राकृत का शिक्षण एवं परीक्षा प्रारम्भ की | 
प्रक्रत के स्वतन्त्र अध्यापक के अभाव में जनदशंन के साथ इसका सहयोजन किया 
गया । उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार २९६, दिसम्बर, १९७८ से 
प्रवृत्त परिनियमावली के अनुरूप विर्वविद्याल्य के विभागों का संकायो के रूप में जब 
पुनगंठन हुआ पतो उसके अन्तग प्राकृत एवं ज॑नागम विभाग को स्वतन्त्र विभाग 
का रूप प्रदान किया गया । २१ जुखाई्‌ १९७९ को डां. गोकुलचन्द्र जेन, आचायं 
एम. ए., पी-एच. डी. द्वारा कायंभार ग्रहण करने के साथ १९७२९८० शिक्षा सत्र 
से - प्रक्रत एवं जैनागम विभाग' का विधिवत्‌ शुभारम्भ हुआ । 
विभागीय समितियां 

परिनियमावली के अनुसार विभाग को तीन समितियां हँ-१. विभागीय 
समिति, २. अध्ययन बोडं, ३. अनुसन्धानोपाधि समिति । उक्त समितियां के अतिरिक्त 
विभागाध्यक्ष, संकायबोड, विद्यापरिषद्‌, कायंपरिषद्‌ तथा सभा का पदेन ओर 
वरीयताक्रम में सदस्य होता है । 
पाठ्यक्रम ओर परीक्षाएं 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हारा प्राकृत का पूव स्नातक से स्नातकोत्तर 
परीक्षा तक का निम्नाङ्किति पाठचक्रम संचाल्ति है 


पाट्क्रम परोक्षा अवधि 
१. पूवंस्नातक मध्यमा चार वर्षीय 
२. स्नातक शास्त्री दिवर्षीय 
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३. स्नातकोत्तर आचायं त्रिवर्षीय 
४. डिप्लोमा प्रमाणपत्रीय एकवर्षीय 


पराकृत के उक्त पाट्यक्रमो में से शास्त्री, आचायं ओर स्नातकोत्तर प्रमाण- 
पत्रौय शिक्षण कौ व्यवस्था विष्वविद्यायीय विभागमे टै। मध्यमा स्तर का शिक्षण 
सम्बद्ध विद्याल्यो-महाविद्याल्यो मे होता है। आचायं स्तर पर प्राकृत की विभिन्न 
शाखां के चार वगं बनाये गये ह - 


१. अधंमागधो प्राकृतागम, 2. शौरसेनी प्राकृतागम, ३. महाराष्ट्री प्राकृत तथा 
अपश्रंश साहित्य । ४. प्राकृतागम एवं पारी त्रिपिटक । 


अनुसन्धानोपाधियां 


विश्वविद्यालय मे प्राकृत एवं जैनविद्या मे अनुसन्धानोपाधि की निम्नप्रकार 
व्यवस्था है -- 


१. पीएच. डी. स्तरीय विद्यावारिधि 
२. डी. लिट्‌ स्तरीय वाचस्पति 
३. एम. फिल स्तरीय विशिष्टाचायं ( पार्यक्रम विचाराघीन है ) 


उक्त अनुसन्धानोपाधि के लिए विश्वविदयाल्य के सम्बद्ध अध्यादेशों के अनुसार 
पंजीकरण ओर निदशन की व्यवस्था है । नियमानुसार निःशुल्क छात्रावास, पुस्तकाख्य 
तथा शोध छात्रवृत्तिं भी प्रदेय हैँ । 


विभागीय पुस्तकालय 


विभाग के प्रारम्भ होते ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से 
विभागीय पस्तकाख्य आरम्भ किया गया है । पुस्तकालय में अभी लगभग २५ हजार 
स्पये मूल्य के ग्रन्थ क्रय किये गये हैं | 
वराकृत-जेनविद्या ग्रन्थमाला 


विए्वविद्याख्य मेँ प्राच्य ्रन्थों के प्रकाशन के किए विभिन्न ग्रन्थमालाये है । 
प्राकृत एवं जेनागम विभाग के प्रस्ताव पर विश्वविदयालय ने “"प्राकृुत-जनविद्या-ग्रन्थ- 
माला' नाम से एक ग्रन्थमाला प्रारम्भ कर दी है। इस ग्रन्थमाला मे 'परमागमसारोः 
नामक प्राकृत ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ इस ग्रन्थमाला का श्रीगणेश हुआ । श्रुतमूनि- 
विरचित यह्‌ ग्रन्थ इसके पूवं सवंथां अप्रकाशित था । इसी ग्रन्थमाला में दूसरा प्राक्त 
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ग्रथ “तच्चवियारो'" प्रकाशित हआ है । प्राचीन पाण्ड्ल्पियों के आधार पर दोनों 
ग्रन्थों का सम्पादन डँ. गोकुलचन्द्र जन ने किया हे । 


विकास योजनाए 


विभाग मे विकास की निम्नलिखित योजनायें परिकत्पित है- 

१. प्राकृत ओर जेनविद्या के प्राचीन ग्रन्थ भण्डारों का सर्वेक्षण ओर दुलभ 
ग्रन्थों को माङक्रोफित्म का संग्रह्‌ । 

२. प्राटरत के प्राचीन महत्त्वपूणं ग्रन्थो का योजनाबद्ध समाखोचनात्मक सम्पा- 
दन एवं प्रकाशन । | 

२३. अन्तरशास्वीय अनुसन्धान को अल्पकालिकं तथा दीघेकालिक योजनाय । 


४. प्राकृत के शिक्षक तयार करने के लिए समरस्करुल, वकंशाप, अत्पकारीन 
उच्च अच्ययनसत्र आदि का आयोजने । 


५. सम्बद्ध महाविद्याल्यों मे प्राकृत एवं जनविद्या के शिक्षण कौ व्यवस्था के 
लिए शैक्षणिक यात्रां तथा अन्य कायंक्रम। 
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जेनविद्या एवं प्राकृत : राष्टीय संगोष्ठी १६८१ 


विश्वविद्यालय अनुदान. आयोग के आर्थिक सहयोग से सम्पूर्णनन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्राक्त एवं जेनागम विभाग द्वारा माच १९८४ में दिनांक 
१४ से १६ तक राष्रीय स्तर पर त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इसमें 
देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षासंस्थानो के ६४ विद्वान्‌ सम्मिलित 
हुए । २१ विद्वान्‌ श्रोता के रूप मे उपस्थित रहे । गोष्ठ मे जंनविद्या ओर प्राक्त के 
अवदान को अभिव्यक्त करने वाले ५९ निबन्ध प्रस्तुत 


निबन्धो को पांच वर्गो मे विभाजित कियागया था -१. भारतीय संस्कृति 
एवं श्रमणपरम्परा । २. जैनकला, इतिहास, संस्केति ओौर पुरातत्व ! ३. प्राकृत 
भारतीय भाषां ओर साहित्य । ४. धामिक एवं दाशंनिक चिन्तन । ५. जैनविद्या 
अन्तरणास्त्रौय अध्ययन । 


गोष्ठी सात स्रो मे सम्पन्न हर्द । छह सत्रों मे निबन्ध पाठ तथा एक सत्र में 
भारतीय विश्वविद्यालयों मे प्राक्त एवं जंनविद्या का अध्ययन' विषय पर्‌ परिचर्चा 
( सिम्पोजियम ) का आयोजन किया गया । 


लुभारम्भ-- 


विश्वविद्यालय के तत्कारीन कुरुपति आचायं बदरीनाथ शुक्छ ने १४ माचं 
१९८१ को प्रातः १० बजे संगोष्ठो का णुभारम्भ किया । छान्दस, पाली, तिव्बती, 
प्रक्रत, संस्कृत ओर अपश्रण मंगलाचरण के उपरान्त गोष्ठी के संयोजक-निदेशक, 
प्राक्रत एवं जेनागम विभागाध्यक्ष डँ. गोकुलचन्द्र जेन ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में 
गोष्ठो कौ पृष्ठभूमि को बताते हृए समागत विद्वानों का स्वागत किया। कुलपति 
महोदयने अपने णुभारम्भ भाषण में भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणा भाव, भाषा ओर 
क्रिया मे सामंजस्य को बताया ओर कहा कि हमे सामयिक समस्याओं के परिवेण का 
ध्यान रखते हए मानव मात्र के कल्याण का मागं खोजना चाहिए । 
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ट्स सत्र मे भारतीय संस्कृति के विकाश मे जेन श्वरमणपरम्परा ओर प्राकृत के 
अवदान को विश्टेषित करते हृए प° फूलचन्द्र॒ शास्त्री, वाराणसी ने पारम्परिकं 
शास्त्रीय दृष्टि, डा० विलास ए० संगवे, कोल्हापुर ने समाजवंज्ञानिक दृष्टि तथा 
प्रो जगन्नाथ उपाध्याय, वाराणसी ने सांस्कृतिक दुष्ट से अपने विचार प्रस्तुत किये । 


द्वितीय सत्र कौ अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष 
डा. सुरेन्द्र गोपाल ने की । इसमे जन कला, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषयक 
निबन्ध प्रस्त॒त हुए । १५ माच के प्रातःकाटीन सत्र को अध्यक्षता कलकत्ता विश्व- 
वि्याख्य के डँ० सत्यरंजन वनजं नै की । इस गोष्ठी मं प्राकृत, भारतौय भाषाएं एवं 
साहित्य से सम्बद्ध निवन्ध प्रस्तुत हए 1 जपरा मे चतुथं सत्र प्रारम्भ हआ ॥ इस 
गोष्ठी के पूवाधं को अध्यक्षता जोधपुर विर्वविद्याल्य में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 
ड, दयानन्द भागव ने तथा उत्तराधं को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में जेन स्टडी 
सेन्टर कै निदेशक, संस्कत विभाग के अध्यक्ष डा. रामचन्द्र द्िवेदीनेकीौ। इस गोष्टठीमे 
धाभिक एवं दाशंनिक चिन्तन से सम्बद्ध निबन्ध प्रस्तुत किये गये 1 


परिचर्चा ( सिम्पोजियम ) 


रात्रिम बजेसे “भारतीय विश्वविद्यालयों में प्राकृत एवं जेनविद्या का 
अध्ययन” विषय पर परिचर्चा ( सिम्पोजियम ) का आयोजन किया गया । विषय का 
प्रवर्तन करते हए डँ. गोकुःखचन्द्र जन तथा प्रो. जगन्नाथ क ने परिचर्चाके 
आधार सूत्र प्रस्तुत किये । परिचर्चा में निम्नांकित विद्वानों ने विशेष सूप से अपने 
विचार व्यक्त किये - 

डो. प्रेम सुमन जैन, अध्यक्ष, जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग, उदयपुर विश्व- 
विद्यालय, उदयपुर, डां. नथमल टाटिया, निदेशक, जन विश्व भारती, काडनु , डँ. 
नगेन्द्र प्रसाद, निदेशक, प्राक्त विद्यापीठ, वेशारी, डां. एम डी. बसन्तराज, अध्यक्ष, 
जनविद्या एवं प्राक्त विभाग, मंसूर विष्वविद्याल्य, मँसुर, डँ. एन. एच. साम्ताणी, 
हिन्दू विष्वविद्याख्य, वाराणसी, डा. विलास ए० संगवे, आनरेरौ प्रोफेसर आव सोशि- 
योलाजी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, डँ. योगेन्दरनाथ शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, बी. एस, एम. पोष्ट म्रेजुएट कालेज, रुड़की, मेरठ विश्वविद्यालय, डँ. 


रामचन्द्र द्विवेदी, निदेशक, सेन्टर आव जेन स्टडीज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 


डी सत्यर॑जन बनर्जी, कलकत्ता विर्वविद्यालय, कलकत्ता, डं. कस्तूरचन्द कासखीवार, 
निदेशक, महावीर शोध संस्थान, जयपुर । विद्वानों ने इस बात पर विरोष बल दिया 
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कि प्राकृत एवं जेनविद्या के शिक्षण ओर अनुसन्धान कायं को सुनियोजित करने के 
लिए एते पार्यक्रम तैयार किये जाये जो सम्पूणं भारतमे लग हो सकं, मात्र शिक्षण 
के माध्यम का अन्तर हो । इसी प्रकार अनुसन्धान कार्यो के किए प्राथमिकता (प्रायो- 
रिटि) के आधार पर विषयों की तालिकार्एं प्रकाशित की जाये । यह्‌ भौ विचार व्यक्त 
किया गया कि उक्त कार्यो के लिए दो स्वतन्त्र वकशाप आयोजित किये जायें । 


१६ माचं को प्रातःकालीन सत्र के पूर्वाद्धं कौ अध्यक्षता एल. डी. इन्स्टीट्युट 
अह परदावाद के पं. दल्युख माल्वणिया ने तथा उत्तराधं को इ गर कालेज, बीकानेर के 
प्राचायं डँ. महावीरराज गेक्डा ने की। गोष्ठो के पूर्वाधिमे पूवं सत्र के रेष 
निबन्ध तथा उत्तराधं मे प्राक्त एवं जेनविद्या के अन्तरशास्त्रीय अध्ययन से सम्बद्ध 
निबन्ध प्रस्तुत हुए । अपराह्ल सत्र के पूर्वाद्धं को अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्याख्य में 
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तथा कला संकाय के प्रमुख डां. सत्यव्रत शास्त्री ने कौ। 
इसमे विविध विषयक रेष निबन्ध प्रस्तुत किये गये । 


समारोप 


तीथकर (मासिक' के सम्पादक डँ. नेमीचन्द्र जेन इन्दौर की अध्यक्षतामें 
समापन सत्र सम्पन्न हभ । डां. रधेश्यामधर द्विवेदी ने गोष्ठ का संक्षिप्त विवरण, प्रस्तुत 
किया । प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय तथा डा. गोकुलचन्द्र जैन ने 
आयोजकीय प्रतिक्रिया व्यक्त को । डा० प्रेमसुमन जन, डा. विलास संगवे, डा. एस. 
आर. बनर्जी तथा श्रौ अगरचन्द्र नाहटा ने संगोष्ठौ मे समागत प्रतिनिधियों की ओर से 
प्रतिक्रियाएं व्यक्त कौ । निम्नांकित बिन्दुभों को रेखांकित किया गया-- 


१. यह संगोष्ठी वास्तविक अर्थो मे अखिल भारतीय संगोष्ठो थौ, जिसमें 
स्थानीय संस्थानों के साथ भारत के अनेक प्रान्तों, कर्णाटक, महाराष्ट, उड़ीसा, बिहार, 
वगा, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली से समागत विद्टानों ने 


भाग लिया । 


२. प्राकृत एवं जेनविद्या के क्षेत्र मे यह एक एतिहासिक गोष्ठो मानौ गयी 
जिसमे इस विषय पर पिषले बीस वर्षो म आयोजित गोष्ठियों की तुलना में सर्वाधिक 
विद्वानु सम्मिलित हए । 


३. विद्वानों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ कि यह सवंप्रथम 
+वसर था, जब परम्परागतं शास्त्रीय पद्धति के विद्धान्‌ तथा आधुनिक पद्धति के 
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विद्वानों की तीन पीदियों के अध्येता एक साथ एक मंच पर सम्मिलित हुए । इससे 
प्राकृत एवं जेनविद्या के अध्ययन-अनुसन्घान की बहुजआयामौ सम्भावनाएं मुखरित 
हई । इस दृष्टि से यह्‌ गोष्ठो प्राकृत एवं जनविद्या के अध्ययन के क्षेत्रमे मील का 
पत्थर' का कायं करेगी । 


४. यह्‌ संगोष्ठी सही अर्थ मे एक 'अन्तरश्ञास्त्रीय संगोष्ठी! मानी गयी, क्योकि 
इसमे परम्परागत शास्त्रीय पद्धति, इतिहास, कला, संस्कृति, पुरातत्व, धमं-दशंन, 
भाषा ओर साहित्य, भाषाविज्ञान, समाजविज्ञान, मनो विज्ञान, आधुनिकविज्ञान आदि 
ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं के विद्वानु सम्मिलित हृए । 


५. इस संगोष्ठो ने श्रमण परम्परा, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आधुनिक भारतीय 
भाषाणं आदि के अध्ययन-अनुसन्धान के क्षेत्र मे व्याप्त जाति धमं ओर सम्प्रदायगत 
संकोच, भ्रम ओर सीमाओं के बेरियर' को तोडा ओर इन विषयों के उदारतापूवंक 
अध्ययन-अनुसन्धान की सम्भावनाओं को मुखरित किया । 


विद्वानों कीचृषटि मे भारत के प्राचीन सांस्कृतिक नगर काशी के परम्परागत 
एतिहासिक विद्यकेन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत एवं जंनविद्या पर इस प्रकार की 
राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन प्राच्य विद्याओं तथा भारत को सांस्कृतिक सम्पदा का 
आधुनिक विद्याओं ओर नये सन्दर्भ मे अध्ययन-अनुसन्धान के क्षेत्र मे एक अद्वितीय 
एतिहासिक घटना है, जिससे भारतीय मनीषा को नयी दृष्टि ओरं प्रेरणा प्राप्त होगी । 


आयोजकों तथा समागत प्रतिनिधियों ने परिसंवाद गोष्ठ के सफलतापूवंक 
आयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सम्पुणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
के कुलपति, विभिन्न विभागों, अध्यापकों, छात्रों एवं कमंचारियों, स्थानीय संस्थाओं के 
प्रति आभार व्यक्त करते हए गोष्ठी मे निष्कषं रूप में सवेंसम्मति से निम्नांकित 
संस्तुतियां प्रस्तुत स्वीक्रेत को ~ 
संस्तुतियां 

पराकृत एवं जेनागम विभाग, श्रमणविदयसंकाय, सम्पूर्णानिन्द संसृत विर्व- 
विद्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक १४ से १६ मार्च, १९८१ तक आयोजित राष्ट्रीय 
संगोष्ठी मे सम्मिलित सभी विद्वान्‌ प्रतिनिधि विष्वविद्याल्य अनुदान आयोग दिल्ली 
एवं इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों का आभार मानते ह जिनके सक्रिय सहयोग 
से यह्‌ गोष्ठो सफलता पूवक सम्पन्न हुई । संगोष्ठी मे समागत प्रतिनिधि संगोष्ठौ की 
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निष्पत्ति के रूप मेँ निम्नांकित संस्तुतियां प्रस्तुत करते ह, जिनको क्रियान्वित किया 
जाना चाहिए । 


१. भारत के जिन विश्वविद्यालयों मे प्राकृत एवं जैनविद्या के अध्ययन कं 
विभाग है, उन विभागों को विषत्रविद्याल्य अनुदान आयोग प्राध्यापकों एवं अनुसन्धान 
सुविधाओं के किए आवश्यक अनुदान देकर समृद्ध करे, जिससे प्राकृत एवं जैनविद्या के 
स्वतन्त्र अध्ययन को विकसित किया जा सके | 


२. किसौ एक विश्वविद्यालय में, जहाँ पारम्परिक पद्धति से प्रक्रत एवं ज॑न- 
शास्त्र के शिक्षण आदि को व्यवस्था हो, वहाँ प्रक्रत के अध्ययन-अनुसन्धान को गति 
प्रदान करने के किए विरवविदययाल्य अनुदान आयोग इन्स्टीट्‌थूट आफ प्राक्त स्टडीजः 


को स्थापना करे, जिसमें दर्शन, धर्मं, तक॑शास्त , जेन मनोविज्ञान, प्राक्रत-अपश्रंश 
भाषा आदि विषयों के लिए स्वतन्त्र विभाग हों । | 


३. प्राक्त शिक्षणके किए सभी स्तरोंके पाट्यक्रम मे एररूपता छने हेतु 


विश्वविद्याख्य अनुदान जयोग के सहयोग से प्रक्रत प्रशिक्षण वकशाप' आयोजित 
किया जाये ॥ 


४. संगोष्ठी में समागत प्रतिनिधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस 
निर्णय के लिए भी धन्यवाद ज्ञापन करते ह कि आयोगने प्राकृत स्टडीज" के किए 
एक उपसमिति गस्ति कौ है एवं आवश्यक अनुदान राशि भी स्वीकरतकीहै। 


जावश्यकतानुसार इस उपसमिति के गठन, साधन एवं काये मे यथासमय सम्बरदध॑न 
किया जाये । 


 ५- प्राकृत, पाली, अपश्रश एवं आधुनिक भाषाओं के साथ उनके सम्बन्ध 
स्पष्ट कर जनसामान्य को इन भाषाओं की जानकारी ठेते एवं इनके साहित्य ओौर 


संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन के किए देण की राजधानी सें राष्ट्रीय प्राकृत अकादमी" 
कौ स्थापना केन्द्र सरकारकोओरसेकी जाये । 


परिषघंवाद-४ 


3), 








परिशिष्ट ३ 


संगोष्ठी एवं परिचर्चा मे सम्मिलित विद्वाच्‌ 


श्रौ अगरचन्द नाहटा 
नाहे की गवाड 
बीकानेर, राजस्थान (स्व०) 


डा० उदथचन्दर जन 
जेनविद्ा एवं प्राकृत विभाग 
सुखाडिया विरवविद्याल्य, 
उदयपुर, राजस्थान 


डा० उमानाथ श्रीवास्तव 
इतिहास विभाग 
पटना विश्रविद्याख्य, पटना, विहार 


डा० कमलवेश्शकुमार जेन 
जैन-बौद्धदशन विभाग 
कारी हिन्दू विश्चविद्याख्य 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० कस्तुरचन्द्र कासलीवाल 
श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी 
८६७ अमृत कलश, बरकत नगर 
जयपुर, राजस्थान 


घ्रो° कुष्णदत्त बाजपेयी 


४- .५, प्याकर नगर, सागर, मध्य प्रदेश 


प्रो० कृष्णनाथ 
अथंशास्त्र विभाग 


कारी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० के० सी० आचायं 
संस्कत विभाग | 
उत्कर विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उडीसा 


डा० कोमल्चन्द्र जेन 

पारी एवं बौद्ध अध्ययन विभाग 

काञी हिन्दू विश्वविद्यालय, 

वाराणसी, उत्तर प्रदेश 

डा० गोकुलचन्द्र जेन 

अध्यक्ष, प्राकृते एवं जनागम विभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 

वाराणसी, उत्तर प्रदेश 

डा० ज्योतिप्रसार जन 

ज्योति निकुञ्ज, चारबाग, लखनऊ, उ ० प्र 


प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय 

अध्यक्ष, श्रमणविद्या संकाय 
सम्पणनन्द संस्कृत विश्च विद्याल्य 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डां० जयनारायण पाण्ड्य 

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्छ्रति एवं 
पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
द्लाहाबाद, उत्तर प्रदेश 


डां० दयानन्द भागव 
संस्छृत विभाग, जोधपुर विश्च विद्यालयं 
जोधपुर, राजस्थान 


हिष्पणी--यथाशक्य नवीनतम पता दिया गया दै । 





परिसंवाद-श 
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पं० दलयुख माल्वणिया 

एक° डी° इन्स्टीटचूट आव इण्डोलाजी 
अहमदाबाद, गुजरात 

डां० दामोदर शास्त्री 

लाल्बहादुर शास्त्री संसृत विद्यापीठ, नई दिल्ली 
डां० दीनबन्धु पाण्डेय 

प्राचायं, डिग्री कालेज, बलिया, उत्तर प्रदेदा 
डां० देवेन्द्रकुमार जेन 

हिन्दी विभाग, इन्दौर विश्चवविद्याछय 

इन्दौर, मध्य प्रदेश 

डां० दे० स० न्रिवेद 

भ्रकृत विद्यापीठ, वैशारी, विहार 

डां° देवी प्रसाद मिश्च 

२० डी, बेरी रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
डा० नन्दलाल जेन 

शासकोय महाविद्यालय, रीर्वां, मध्य प्रदेश 


डा० नयमल टारिया 

जेन वि श्वमारती + लाउन्‌ , राजस्थान 
डा० एन ० एच ० साम्तानी 

बुद्ध कुटीर, सारनाथ, वाराणसी 
डा० नरेन््रकुमार जेनं 


संस्कृत विमाग, शासकीय महाविद्यालय 
जखनी, उत्तर प्रदेदा 


डा० नागेन प्रसाद 

प्राकृत विद्यापीठ, वैशाखी, विहार 

डा० नेमौचन्द्र जेन 

९५, पत्रकार कालोनी, कनाडा मागं, 
इन्दौर, मध्य प्रदेश 


परिसंवाद-४ 


3 ४ & । 
जंनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्नीय अध्यथनं 


डा० पुरुषो तम पाठक 

अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति एवं संस्छत प्रमाण- 
पत्रीय विभाग, सम्पुर्णानन्द संस्कत विश्च- 
विद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० प्रेमसुमन जेन 
अघ्यक्ष, जनविद्या एवं प्राकृत विभाग 
सुखाड़या विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान 


डा० पफूूकचन्द्र जेन प्रेमी 
अध्यक्ष, जनदशंन विमाग, सम्पूर्णानन्द 
संस्कत विश्वविद्याच्य, वाराणसी, उ० प्र° 


प० पएूलचन्दर ज्ञास्त्री 
श्री गणेश वर्णी शोध संस्थान, सन्मति 
जेन निकेतन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


आचाय बदरीनाथ शुक्ल 
कुरपति, सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश ( स्व० ) 


डा० बुद्धिबल्लभ पाठक 

अध्यक्ष, मारतीय संस्कति एवं संस्कत प्र° प 
विभाग, सम्पूर्णानिन्द संस्कत विश्चविद्याक्य 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश ( अव० प्राप्त ) 


डा० ब्रह्मदेव नारायण श्ञर्मा 
पारी एवं थेरवाद विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कत 
विश्च विद्याङ्य, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० बी० के° खडबडी 
जेनविद्या विभाग, करनाटक विश्वविद्यालयं 
धारवाड़, करनाटक ( अवण० प्राप्त ) 


डा० भागचन्द्र जेन 
अध्यक्ष, पाठी एवं प्राकत विमाग, नागपुर 
विश्व॑ विद्यालय, नागपुर, महाराष्ट 
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परिशिष्ट 


डा० एम ० डी बसन्तराज 

अध्यक्ष, जैनविद्या एवं प्राकत विभाग 
मसूर विश्वविद्यालय, 

मैसूर, करनाटक ( अव० प्राप्त) 


डा० महाप्रभुखाल गोस्वामी 

अध्यक्ष, तुलनात्मक धमे-दशंन विमाग 
सम्पुणनिन्द संस्कत विश्ववि्याख्य 
वाराणसी, उ० प्र ( अव० प्राप्त ) 


डा० महावीरराज गेल 
निदेशक, कालेज एजुकेशन, जयपुर, राजस्यान 


डा° महावीर सिह मुडिया 
सुखाडिया विश्वविद्याखय, उदयपुर, राजस्थान 


डा० महेश तिवारी 

बौद्ध अध्ययन विमाग, 

दिल्ली विश्चविद्याख्य, दिल्ली 
डा० मारतिनन्दन प्रसाद तिवारी 
कला-इ तहास विमाग 

कारी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० मंगला 

दशंन विभाग, 

कारी हिन्दू विश्चवदिद्याल्यः 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० योगेद्धनाय शर्मा 
प्राचायं, डी° एस० एन ० काठेज, 
उन्नाव, उत्तर प्रदेशे 


ध्री आर० वी० नारायग 

पुरातत्व विभाग 

सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्चवविच्याल्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश ( अव० प्राप्त ) 








३३५ 
प्रोऽ रसे तिवारी 


समाजशास्त्र विभाग, काली विद्यापौर, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


प्रो° रघुनाथ गिरि 
अध्यक्ष, दशंन विभाग, काडी विद्यापीठ, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० राजीवरंजन {सह्‌ 

प्राध्यापक, साहित्य विभाग 
सम्पूर्णानिन्द संस्कत विर्व विद्यार्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० राघेश्यामधर दिवेदी 

अध्यक्ष, तुखनात्सक धमं-दशंन विभाग 
सम्पु्णानन्द संस्कत विश्च विद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० रामचन्द्र द्विवेदी 
अध्यक्ष, संस्कत विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान 


प्रो० रामशंकर न्रिपाठी 

अध्यक्ष, बौद्ध दशंन विभागं 
सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० रामजी सिहं 

अध्यक्ष, गान्धो अध्ययन विभाग 

भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार 
प्रो० लक्ष्मीचन्द्र जन 

प्राचायं, शासकीय महाविद्यार्य 

सीहोर, मध्य प्रदेशा ( अवण प्राप्त ) 


प्रो ° विद्यानिवास सिश्न 
कुर्पति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उश्प्र° 


परिसंबाद-४ 
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डा० विचयाधर जोहरापुरकर 
ठा कौशल महा विद्यालय, जबलपुर, म० प्र 


प्रो° विलास ए० संघवे 

अष्यक्न, समान शास्त्र विमाग 
शिवाजी विश्च विद्याज्य 

कोट्हापुर, महाराष्ट ( अवण प्राप्त) 


डा० वौरेन्रकुमार जन 
महाराजा कालेज, छतरपुर, मध्य प्रदेश 


डा० शशशिकान्त जन 
ज्योति निकुञ्ज, चारबाग, छखन ऊ, उ ० प्र 


डा० शारदा चतुवेदी 

माषा विज्ञान विमाग 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विर्व विद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० शुभचन्द्र 

जनविद्या एवं प्राकृत विभाग 

मंसूर विष्वविद्याछ्य, मंसूर, करनाटक 
डा० जीतलचन्द्र जन 

प्राचायं, आचाय संस्कत काटेज, 
जयपुर, राजस्थान 

डा० सनतकुमार जन 

प्राध्यापक, आचायं संस्कृत कालेज, 
जयपुर, राजस्थान 


पधरिसंवाई~-४ 








जन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशाच्ीय अध्ययनं 


#. 


० सत्यस्वरूप सश्र धि 


अध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग 
कारी हिन्द विश्व विद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


प्रो समदोन्‌ रिम्पोचे ` 
केन्द्रीय तिब्वती उच्च शिश्ना संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 


डा० एस ० आर ० बनर्जी 
प्राकृत विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कलकत्ता, पश्चिम वंगा 


डा० एस० एम० ज्ञाह्‌ 

संस्कत उच्चानुशीलन केन्द्र 

पूना विश्वविद्यालय, पुना, महाराष्ट 
डा० ( श्रीमती ) सुनीता जन 

जन वाला विश्राम, आरा, विहार 
डा० सुरेन्द्र गोषाल 

अध्यक्ष, इतिहास विमाग 

पटना विश्वविद्यालय, पटना, विहार 


डा० (श्रीमती) हरिप्रिया मिभ 


भाषा विज्ञान विभाग #9 


सम्प्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


० हरिहर सिह 


काशी दिद विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ स 





= 


 -->---~ उ 


॥ "---- 


द = 


४. क) त == -^४ ५ 





~+ 


(+ 


94.14) 94 ऽया शर^ भा ^^ 4 . 
^ ४६/५४ (18110110 ॐ €71£9 
९. ९184 1 «0124 


12115 21]1०202 {008 3 ऽ€ा168 ° 1२९३९०7८} छणः०2]8 एप15116€त्‌ जा 16 27 
प्८पाश्ः 210 णि 1710 10 11011 प€ 10एग 12.71४ 7९8८) 2€ाःऽ [1686116 
यत्‌ तूला 208 10206 17. इला, 81110051, (00€7€0665 €†८, 01211560 | 
2१ (€ ारुदयाअ($ 20 2{{€7त6त्‌ $ ल00€0॥ 86101978 20 €श्एघ४§ ० त106€- 
761 07216168 07 अचल 1670108 णि €]0101108 271त 20218108 1116 1121171 
- प्ाल€ा16 10 7616७8००£ ० 16८6४ १६8€87८10€8 77 पतप्पप्रदफाप्€ऽ 20 0०6३2] ८160668. 
| [7€ व्ग्णप्एिपनाऽ लप्तल्--ऽञश्ा, एतत, 2211, एवा, परापत) ४2 
2781751 0270९78. {116 .[ठपा2] 18 €१;४६५ 0४ ४06 [0ल्लणः 2 ध1€ ऽध्य 
0 071€ ° {76 ए व्<पाछ 0€700€§ 106८ 2 20270 2 1010015. 


४0]. 1. बौद्ध एवं अन्य भारतीय योग-साधना 

एव्पतत12 €श्य्यो 21192 8127272 ०९2-5212138, _ 

+ व1€ श्णपा€ (0151365 ० 16562160 72065 162 2४ अ ८. ७, 
9€1111727. . € १६०] पभ] 117 20८0 . ६षश्ताप्०§ ज [7072 10 2606721 
200 एप्तवाऽ६ 2०८ 77 श्प्तटपाभा. 28601118 ठि {€ 6440वएय 
ण @वपा272 {1€ ए8प्त12, घ16€ 12{0€ाऽ ए्णण्टा ॐ पशत€ 2162 ण 
141८1707, 7 4/74)72 शात्‌ गल = ऽतन्न जग = एण्तत5॥ 104 
०९०६०€त 1 [णत्‌72 उत्‌ बरः००्त्‌, 29त्‌ 2150 927100६ 1244 5ऽलणाऽ ण 
1701270 प्व्ताप्र०ाइ = ्लप्ताण्ह 259001०४ 20 ]11$ज८2्‌] = §स६€।८८७ 

` 0716 }$% ‰211811271]६37: [एक्पाा, 75 60 1981,  1२०४२॥ 5126 
77. 316. 1८८ २३. 32.00 


) 
#/01. 2-3 भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 
0812172 (1६272 [तं 2312770 ला] पिक्ण्‌72 ऽव7ा0105%226€0. 
271521182 2 27 3 €1॥1€व 28 200४€ 276 १६५१६ 101० ६५० सगणा €३ 
0]. 2 60181818 0 16862171} 090 €ः5 7768606 2४ 2 ए, @ €. 0117127 
` 0 व्ताणतपन्‌, 50दार्था$ 20] पलः व्लभ्प्8 2०१. 2180 702]0€5 । 
2 10631 ऽ लदा 0 ९§80लंग्‌ व्वृपशृत्त 5 [पता वन्या, | 
| ४०]. 3 0081818 ज [वलाऽ (©5प्ट्त्‌ 2६ 27त्‌ तला ०8 ग {11766 
10681 उदाणाप्रदाऽ पट, 1) एान्डगृक ग ©उनावा, 2) कपट वाणऽ०ण8 
| ण [7व190 ?11108गु716€8, 27त 3) 08810116 भ € ए111108गगा6€8 
10 [72 (110६7. त 0 ९20116811921004127 1) ४1५४९५1. 
५०1. 2, एड शवान 1981, 77, 360. एप८८ 1२. 23.00 
४०. 3, पि लताप्ठा 1983, 7. 339 ९1८6 1२६. 46.00 


4202{26/८ ८ 
91.7.53 177 ^ र्षि 


1401111 1/0 (1.3.45 91100१10) 0.90.9 
४५1९ 47१4.87 221002 





न्क 


